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कर्मकाण्ड- भास्कर 


लेखक 
पं० श्रीराम शर्मा आचार्य 
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गायत्री सपोभूमि, मथुरा 
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॥ प्रस्तुत संस्करण के संदर्भ में॥ 


“धर्मतन्र से लोक शिक्षण' के सिद्धान्त को ध्यान में रखकर परमपूज्य 
गुरुदेव ने इसी नाम से कर्मकाण्ड की पुस्तक सर्वप्रथम लिखी थी । सन्‌ 
१९८२ में उस पुस्तक का संशोधित-संवर्द्धित संस्करण “गायत्री यज्ञ एवं 
षोडश संस्कार' नाम से निकाला था, जिसमें सरलता और सुगमता को विशेष 
रूप से ध्यान में रखा था। विगत १३ वर्षो में यज्ञ-संस्कार सम्पन्न कराने 
वाले अपने परिजनों की कठिनाइयों एवं उनके सुझावों को ध्यान में रखकर 
पुन: उन पुस्तकों का संशोधित संस्करण “कर्मकाण्ड भास्कर' के नाम से दो 
खण्डों में रा त किया गया । वह संस्करण हाथों-हाथ समाप्त हो गया । 
उसे दो खण्डों में पुन: प्रकाशित करने के साथ ही साथ एक संयुक्त खण्ड के 
रूप में छापने का आग्रह परिजनों की ओर से उभरा, जिसे स्वीकार करके 
यह पुस्तक प्रकाशित की गयी है । दोनों खण्ड संयुक्त करने से सामान्य प्रकरण 
एक स्थान पर हो जाने से पृष्ठों की बचत तथा एक ही पुस्तक में सभी प्रकरण 
उपलब्ध होने के लाभ प्रत्यक्ष हैं । इस संयुक्त संस्करण में भी उन कर्मकाण्डों 
का विशेष रूप से समावेश किया गया है, जिनकी परिजनों को प्राय: 
आवश्यकता पड़ती रहती है, यथा-गृह प्रवेश, विवाह के यू तिलक, हरिद्रा 
लेपन, द्वार पूजा आदि | इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मन्त्रोच्चारण 
की सुविधा को ध्यान में रखकर “यति' (विराम) के स्थान पर मन्त्र की सन्धि 
को तोड़कर , वहाँ कामा () लगाकर छापा गया है। इससे उच्चारण में 
अत्यधिक सुविधा होगी, परन्तु मन्त्र के स्वरूप में आयी थोड़ी भिन्नता किसी 
को मन्त्र के अशुद्ध होने का भ्रम पैदा कर सकती है । ऐसा भ्रम किसी के मन 
में नहीं ५ चाहिए । उच्चारण की शुद्धता एवं सुगमता के लिए ऐसा करना 
समीचीन है । 


संहितेकपदे नित्या नित्या धातृपसर्गयो: । 

नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 

अर्थात्‌ सन्धि का नियम एक पद में, धातु और उपसर्ग में तथा समास 
में नित्य (अनिवार्य) रूप से लागू होता है, किन्तु वाक्य (बोलने) में सन्धि के 
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नियम का पालन करना विवक्षा (बोलने वाले की इच्छा) पर निर्भर करता है ।] 
अतएव सुधीजन इसे अन्यथा न लेंगे । 

प्रत्येक कर्मकाण्ड से सम्बन्धित मन्त्रों के पूर्व क्रमश: उनसे सम्बन्धित 
शिक्षण-प्रेरणा, क्रिया-निर्देश तथा उन्हें करते समय भाव संयोग के संकेत 
दिये गये हें । उन्हें समझ कर अपने-अपने ढंग से समय और वातावरण के 
अनुरूप सन्तुलन बना लेना चाहिए। 

कर्मकाण्ड क्या है ? उसे कैसे प्रभावशाली बनाएँ ? संचालक किन 
तथ्यों का ध्यान रखें आदि महत्त्वपूर्ण बातें संक्षेप में-स्पष्ट रूप से प्रारम्भ में 
ही दे दी गई हैं। इन्हें मात्र पढ़ना पर्याप्त नहीं | जितना हृदयंगम किया जा 
सके, अनु भूतिगम्य बनाया जा सके, उतना ही प्रभावशाली प्राणवान्‌ वातावरण 
खड़ा किया जा सकेगा । 

इस संस्करण में मन्त्रों की प्रामाणिकता-शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया 
गया है। यदि किन्‍्हीं को कोई संशोधन सूझ पड़े, तो उसे 433 ३७: 
हरिद्वार से परामर्श करने के बाद ही करें पुस्तक की गुणवत्ता बढ़ाने की 
दृष्टि से दिये गये सुझावों का सदेव स्वागत रहेगा। 


- प्रकाशक 
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[ भूमिका ) 


प्रभावी कर्मकाण्ड के सूत्र 

यज्ञ-संस्कार आदि कर्मकाण्ड भारतीय ऋषि-मनीषियों द्वारा लम्बी 
शोध एवं प्रयोग-परीक्षण द्वारा विकसित असामान्य क्रिया-कृत्य हैं । इनके 
माध्यम से महत्‌ चेतना तथा मानवीय पुरुषार्थ की सूक्ष्म योग साधना को 
दृश्य-श्रव्य (ऑडियो विजुअल) स्वरूप दिया गया है । इसमें अनुशासनबद्ध 
स्थूल क्रिया-कलापों के द्वारा अन्तरंग की सूक्ष्म शक्तियों को जाग्रतू एवं 
व्यवस्थित किया जाता है । औषधि निर्माण क्रम में अनेक प्रकार के उपचार 
करके सामान्य वस्तुओं में औषधि के गुण पैदा कर दिये जाते हैं । मानवीय 
अन्त:करण में सत्रवृत्तियों, सद्भावनाओं, सुसंस्कारों के जागरण, आरोपण, 
विकास व्यवस्था आदि से लेकर 7 चेतना के वर्चस्व बोध कराने, उनसे- 
जुड़ने, उनके अनुदान ग्रहण करने तक के महत्त्वपूर्ण क्रम में कर्मकाण्डों की 
अपनी सुनिश्चित उपयोगिता है । इसलिए न तो उनको उपेक्षा की जानी चाहिए 
और न उन्हें चिह्न पूजा के रूप में करके सस्ते पुण्य लूटने की बात सोचनी 
चाहिए । कर्मकाण्ड के क्रिया-कृत्यों को ही सब कुछ मान बैठना या उन्हें 
एकदम निरर्थक मान लेना, दोनों ही हानिकारक हैं । उनकी सीमा भी समझें, 
लेकिन महत्त्व भी न भूलें ।संक्षिप्त करें; पर श्रद्धासिक्त मनो भूमि के साथ ही 
करें, तभी वह प्रभावशाली बनेगा और उसका उद्देश्य पूरा होगा । 

यज्ञादि कर्मकाण्ड द्वारा देव आवाहन, मंत्र प्रयोग, संकल्प एवं 
सदभावनाओं की सामूहिक शक्ति से एक ऐसी भट्टी जैसी ऊर्जा पैदा की 
जाती है, जिसमें मनुष्य की अन्त: प्रवृत्तियों तक को गलाकर इच्छित स्वरूप 
में ढालने की स्थिति में लाया जा सकता है । गलाई के साथ ढलाई के लिए 
उपयुक्त प्रेरणाओं का संचार भी किया जा सके, तो भाग लेने वालों में वांछित, 
हितकारी परिवर्तन बड़ी मात्रा में लाये जा सकते हैं । इस विद्या का यत्‌किंचित्‌ 
ही सही, पर ठीक दिशा में प्रयोग करने के कारण ही युग निर्माण अभियान 
के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले यज्ञों में गुण, कर्म, स्वभाव परिवर्तन के संकल्पों 
के रूप में बड़ी संख्या में जन-जन द्वारा देवदक्षिणाएँ अर्पित की जाती हैं । 
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८ कर्मकाण्ड 


इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, मन सुख की 
कल्पना में डूबना चाहता है, बुद्धि विचारों से प्रभावित होती है; परन्तु चित्त 
और अन्तः:करण में जहाँ स्वभाव और आबकांक्षाएँ उगती रहती हैं, उसे 
प्रभावित करने में ऊपर के सारे उपचार अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। यज्ञ 
संस्कारादि ऐसे सूक्ष्म-विज्ञान के प्रयोग हैं, जिनके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व 
का कायाकल्प कर सकने वाली उस गहराई को भी प्रभावित, परिवर्तित किया 
जा सकता है । जो लोग युग निर्माण अभियान तथा उसके सूत्र संचालकों के 
व्यापक प्रयोग परीक्षण से परिचित हैं, उन्होंने लाखों व्यक्तियों के जीवन में 
इस विद्या को फलित होते देखा है । 

ऐसे अति किक र्ण कार्य डर निष्ठा और पूरी जागरूकता से 
किया जाना चाहिए । उनमें मर्म एवं उन्हें क्रियान्वित कर सकने 
की कुशलता तथा प्रवृत्ति विकसित करने का प्रयास मनोयोगपूर्वक बराबर 
करते रहना चाहिए । 


कर्मकाण्ड संचालकों की भूमिका 

कर्मकाण्ड का प्रभाव उसके विस्तार और कलेवर के आधार पर नहीं, 
उसके समग्र तथा प्राणवान्‌ होने पर निर्भर करता है, उसे प्राणवान्‌ और समग्र 
बनाने का उत्तरदायित्व कर्मकाण्ड के संचालकों, संयोजकों पर आता है । यदि 
वे प्रारम्भ से ही अपने लक्ष्य एवं उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक रहें, तो 
कर्मकाण्ड का वांछित लाभ अवश्य प्राप्त किया जा सकता है । इस सन्दर्भ 
में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए । 

कर्मकाण्ड उपचार को तीन भागों में विभक्त करना चाहिए । 

(१) पूर्व वातावरण एवं व्यवस्था (२) कर्मकाण्ड प्रवाह (३) उत्पन्न ऊर्जा 
उमंग को स्थायित्व एवं दिशा देना । इन तीन चरणों को शास्त्रीय भाषा में 
प्रयाज, याज और अनुयाज कहा जाता है ।इनका स्वरूप इस प्रकार हैं 


बातावरण एवं व्यवस्था (प्रयाज 2 
जो हि 238 जाना है, उसके लिए सम्बन्धित व्यक्तियों के मन में 
उत्साह, उमंग पैदा करनी चाहिए । इसके लिए उसके लाभ-परिणामों की चर्चा 
चलाई जाती है । बुद्धिजीवियों के बीच बौद्धिक स्तर के तथा भावुकों के बीच 


.. #€९ रि९३0/00णा0कव & ठावश 3000+ 9०7०७ बएशा०ग९त 9५ १पट्टांआ 7. शगवा औआवाब क्रैताबा५धग[ग्पावेश 
8॥| ४४00 69997 7) णा || 350९6५ ० किक नाव, ठपरुंगगां, लाहीकी, शिवावा। & 067 |804885 गा 
४५७४७.५ं०७॥0६॥॥000/(5.00 ॥:॥/#890/8.8000.00 


घास्कर ९्‌ 


श्रद्धा प्रधान प्रतिपादन अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं । 

कृत्य के लाभों के साथ उसे सुगमता से सम्पन्न किये जा सकने की बात 
भी उभारनी चाहिए। अधिक समय, श्रम और साधन खर्च करने की स्थिति 
अधिकांश लोगों की नहीं होती । 

कर्मकाण्ड के स्थल को सुरुचिपूर्ण बनाना, सुसज्जित करना भी 
आवश्यक है | 

कर्मकाण्ड से सम्बन्धित साधन, उपकरण एवं सामग्री समुचित मात्रा में 
यथा स्थान तैयार रखना आवश्यक है । ऐसा न होने से कर्मकाण्ड का प्रवाह 
टूटता है और प्रभाव घट जाता है । 

वस्तुएँ एवं साधन उपकरण जुटाने के प्रयास में उत्तेजना, रोष, असन्तोष 
और अभाव का वातावरण न आने दिया जाए । पहले से ही इतना व्यवस्थित 
प्रयास, जिम्मेदार व्यक्तियों के माध्यम से किया जाए, ताकि समय पर 
खीझने-झल्लाने की स्थिति न आने पाए। यदि कोई चूक-अभाव दीखे, तो 
तुरन्त उसका विकल्प सोचने या धैर्यपूर्वक उसे सहन करने की व्यवस्था 
बनानी चाहिए; किन्तु वस्तु या व्यक्ति का अभाव उद्देश्य पर उतना विपरीत 
प्रभाव नहीं छोड़ता, जितना वातावरण का तनाव । अस्तु, वातावरण में 
सौम्यता, स्नेह एवं श्रद्धा का समावेश सतत बनाये रखना चाहिए । 

कर्मकाण्ड प्रारम्भ होने तक ऐसे सारे काम निपटा लेने चाहिए, जो 
बीच-बीच में ध्यान बँटायें या प्रवाह खण्डित करें, यदि ऐसा प्रकरण आने 
की सम्भावना दिखाई दे, तो प्रारम्भ में ही एक समझदार व्यक्ति ऐसी 
परिस्थिति को काबू में करने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए । 


कर्मकाण्ड प्रवाह (याज ) 

* कर्मकाण्ड में ऋषियों की योजना के अनुरूप प्रभाव पैदाकर 
पाना तभी सम्भव है, जब उसे मात्र कौशल ही न मानकर साधना माना 
जाए। आवश्यक दोनों हैं। रोचक स्वर में मंत्र बोलना, सरल व्याख्याएँ , 
सुरम्य वातावरण आदि बनाने का कौशल भी विकसित किया जाना 
चाहिए! परन्तु उन सबमें प्राण भरने के लिए अपने अन्दर तदनुरूप 
भाव-संचार, आस्था विकास एवं निष्ठा के निर्वाह की क्षमता विकसित करने 
की साधना भी चलाते रहना चाहिए । 
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९० कर्मकाण्ड 


* कर्मकाण्ड प्रारम्भ करने के पूर्व वातावरण शान्त करके सबका ध्यान 
उसी ओर खींच लेना चाहिए । कर्मकाण्ड के कृत्य भले ही गिने-चुमे व्यक्ति 
करते हों; 8३ उपस्थित व्यक्तियों के विचारों और सदभावनाओं के 
एकीकरण संयोग से ही उसमें शक्ति आती है । यह मर्म संक्षिप्त; किन्तु 
सारगर्भित ढड़ से समझाकर कार्यारम्भ किया जाना चाहिए । 

* कर्मकाण्ड की शक्ति, मंत्र प्रयोग की सजीवता, विचारों की दिशा, 
श्रद्धा भावना के उभार तथा क्रियाओं के सुसंयोग से उभरती है । इसलिए 
मंत्रोच्चार भर करते रहना पर्याप्त न समझा जाए । कार्य को सही ढड़ से करने 
के निर्देश, संकेत, विचारपरक व्याख्या, भावपरक टिप्पणियों आदि का 
सन्तुलित प्रयोग करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए | 

+ मन्त्रोच्चार प्राणवान्‌ तब बनते हैं, जब उच्चारण के साथ मनोयोग भी 
जुड़े, इसके लिए मंत्र कंठस्थ न भी हों , तो कम से कम इतने रवाँ होने चाहिए 
कि उन्हें सही-सही पढ़ने में ही सारा ध्यान न चला जाए । इतना होने पर ही 
स्तर में भावनाओं का पुट दिया जाना सम्भव होता है । 

* विचारपरक व्याख्याओं तथा भावनापरक टिप्पणियों का सन्तुलन 
ठीक प्रकार बिठाना चाहिए । विचारपरक व्याख्या न तो इतनी अधिक हो कि 
कर्मकाण्ड नैतिक शिक्षा की कक्षा लगने लगे और न इतनी कम रहे कि 
प्रेरणाओं का प्रवाह ही न उमड़े । 

* कर्मकाण्ड करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान और अभ्यास का ध्यान 
रखकर क्रिया निर्देश बोलने चाहिए । न तो वे इतने कम हों कि न समझ पाने 
से लोग गलत करें और न इतने अनावश्यक हों कि लोग ऊब उठें । यदि दो- 
एक व्यक्ति न समझ पाएँ, तो उनके पास समझदार स्वयंसेवक नियुक्त कर 
देना चाहिए, जो उनसे कृत्य ठीक से कराते रहें । इससे न तो प्रवाह टूटेगा 
और न भूलें होंगी । 

* जिन व्यक्तियों के बीच कर्मकाण्ड चल रहा है, उनके बौद्धिक एवं 
भावनात्मक स्तर के अनुरूप व्याख्याएँ एवं टिप्पणियाँ करने की कुशलता 
अर्जित करनी चाहिए। 

* समय का सन्तुलन बहुत आवश्यक है । कितने समय तक कर्मकाण्ड 
चलाना हे, यह निर्धारण स्थानीय व्यक्तियों और परिस्थितियों के अनुसार 
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भास्कर १९ 


पहले ही कर लेना चाहिए । उसकी घोषणा भी कर देनी चाहिए तथा उसी 
समय में सन्तुलित कार्यक्रम करा लेना चाहिए। कर्मकाण्ड का विस्तार, 
टिप्पणियों का समावेश आदि समय को ध्यान में रखकर ही किया जाना 
चाहिए। ऐसा करने से उपस्थित समुदाय का मनोयोग निर्मित करना तथा 
विश्वास जीत लेना सम्भव है । यह दोनों ही उपलब्धियाँ उद्देश्य-पूर्ति में बहुत 
महत्त्व रखती हैं । 

* कर्मकाण्ड में कहीं हीनता या अभाव का संस्कार नहीं उभरने देना 
चाहिए । कर्मकाण्ड के जो अंश कम करने हों, उन्हें इस कुशलता से हटाया 
जाए कि न तो प्रवाह टूटे और न अभाव का अनुभव हो । कोई उपकरण या 
पूजन सामग्री न जुट पाई हो , तो उसे पहले से ध्यान में रखा जाए। उसका 
विकल्प इतनी सहजता से समाविष्ट किया जाए कि लोगों को यह भान ही न 
हो कि अभाव था भी ? यह कुशलता कर्मकाण्ड के प्रभाव को बनाये रखने 
के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध होती हे । 

* मंत्रोच्चार एवं व्याख्याओं के साथ पूजन आदि क्रियाओं की संगति 
बिठानी चाहिए । मंत्रों में इतनी जल्दी न की जाए कि क्रिया ठीक से करने में 
कठिनाई हो । स्वयंसेवकों द्वारा पुष्प देने, भस्म देने जैसे कार्यों के समय सरस 
व्याख्याओं का ऐसा सन्तुलित क्रम चलाया जाए कि वह कार्य पूरा होते-होते 
व्याख्या भी पूरी हो जाए। न तो लोगों को व्याख्या के कारण अकारण रुका 
रहना 3 और न खालीपन के कारण इधर-उधर की बातें करने का अवसर 
ही मिले । 


ऊर्जा - उमंग का सुनियोजन ( अनुयाज ) 

कर्मकाण्ड के प्रभाव से श्रेष्ठ भावनाएँ, श्रेष्ठ विचारणाएँ तरंगित होती 
हैं । उस समय उन्हें ४ चित दिशा-प्रेरणा देने से उनका लाभ सम्मिलित होने 
वालों को मिल जाता है । ज्वार आता है, तो जहाज उथडले क्षेत्र पार करते हैं, 
रल गहराइयों से उथले क्षेत्र में आ जाते हैं । मानवी अन्तःकरण में भी ऐसे 
ज्वार आने पर श्रेष्ठ संकल्पों में बाधक प्रवृत्तियों को पार करना तथा अन्दर 
के सुसंस्कारों का ऊपर आना सम्भव है । इसके लिए प्रयास किये जाने पर 
ही कर्पकाण्ड से उत्पन्न ऊर्जा का लाभ जन-जीवन को मिल सकता है । इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास- संकेत इस प्रकार हैं- 
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श्२ कर्मकाण्ड 


+ यज्ञ-संस्कार आदि कर्मकाण्ड पूरा होने पर-अपने उत्तरदायित्व की 
इतिश्री न समझ ली जाए, यह माना जाए कि यह कर्मकाण्ड नहीं, प्रेरणाकाण्ड 
३03 हुआ, अब इसके अनुरूप कर्म करने की व्यवस्था बनाकर सही अर्थों 
में -कर्म का अध्याय प्रारम्भ किया जाना है । 

* उमंग एवं सामर्थ्य के अल रूप सुगम; किन्तु सुनिश्चित कार्यक्रमों से 
हर व्यक्ति को हल वैक जोड़ देने का प्रयास किया जाए । यही देवदक्षिणा 
का सही स्वरूप है । डे किस कुशलता एवं सरलता से पूरा किया गया, यह 
कर्मकाण्ड संचालक की सही कसौटी मानी जा सकती है । 

* इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक 'टीम' बनाकर, व्यवस्था बनाकर 
भी जुटा जा सकता है । सुगम कार्यक्रम से जोड़ भर देना पर्याप्त नहीं, उसका 
निर्वाह करवा देना भी आवश्यक है । कालान्तर में लोगों के संकल्प ढीले 
पड़ने लगते हैं, परिस्थितियों के दबाव से व्यक्ति लड़खड़ाने लगते हैं । ऐसे 
में उन्हें तब तक सहारा देने की व्यवस्था बनायी जानी चाहिए, जब तक वे 
अपने पैरों पर खड़े होने-चलने की पर्याप्त सामर्थ्य न प्राप्त कर लें । 

यह कार्य सघन आत्मीयता तथा प्रखर कर्त्तव्य बुद्धि के संयोग 
से 2 किया जा सकता है। इन दोनों का समुचित विकास करते रहना 
चाहिए। 


व्यवस्था अकरण 

युग निर्माण योजना के सूत्र संचालकों ने यज्ञ को प्राथमिक महत्त्व दिया 
है; परन्तु अग्नि में हवन सामग्री झोंककर पुण्य लूटने की बालबुद्धि से अपने 
परिजनों को बचाकर रखा गया है । इसीलिए यज्ञ का कलेवर बड़ा करने की 
अपेक्षा उसे प्राणवान्‌ बनाने पर जोर दिया जाता रहा है । मात्र प्रचार की दृष्टि 
से किये जाने वाले अधिक 8३) वाले यज्ञों की पुरानी परिपाटी को अब 
संशोधित कर दिया गया है। अब यज्ञों को प्रज्ञा पुरण आयोजलनों, 
वार्षिकोत्सवों, युग निर्माण सम्मेलनों, नवरात्रि साधना, संस्कारों,पर्वो, जन्मदिन 
आदि के महत्त्वपूर्ण अंग के रूप में ही किया जाता है । अस्तु, इनमें कुण्डों 
की संख्या भी ९ तक सीमित कर दी गयी है । यज्ञों का कलेवर छोटा रखने 
से उन्हें प्राणवान्‌ प्रभावशाली बनाने के सूत्रों पर ध्यान देना तथा उन्हें 
क्रियान्वित करना-कराना सुगम हो जाता है ! यज्ञों का लाभ जन-साधारण 
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भास्कर शैवे 


तक पहुँचाने के लिए उन्हें प्रभावशाली प्राणवान्‌ बनाने के साथ-साथ, कम 
खर्चीला और सुगम भी बनाना चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
आयोजक नीचे लिखी बातें ध्यान में रखें । 


उद्देश्य और स्वरूप 

* यज्ञों में आहुति देने वालों के लिए न्यूनतम ही सही, पर गायत्री 
उपासना आदि संयम- साधना की शर्त रखी जाए, इससे यज्ञ कृत्य में शक्ति 
आती है तथा कौतुकियों की भीड़ स्वत: ही छँट जाती है । 

* यज्ञशाला में प्रवेश की पोशाक तथा उस क्षेत्र की पवित्रता का ध्यान 
रखा जाए। 

* यज्ञ कम खर्चीला हो, तो भी उसे सुरुचिपूर्ण बनाने में प्रमाद न बरता 
जाए। वन्दनवार, चौक , रंगोली-वैनर, चित्र, झण्डी आदि सस्ते साधनों से 
उन्हें सुसज्जित किया जाए । 

* हवन सामग्री एवं समिधाओं की पवित्रता का ध्यान रखा जाए। 
समिधाएँ काटने के बाद जल से धोकर सुखाई जा सकती हैं | हवन सामग्री 
शान्तिकुज्ज तथा गायत्री तपो भूमि में पवित्रतापूर्वक तैयार की जाती है । अपने 
यहाँ सस्ती सुगंधित वनौषधियाँ- वनस्पतियाँ उपलब्ध हों, तो उन्हें कूट-पीस 
कर अपनी सामग्री भी तैयार कराई जा सकती है । 

* साधकों के भावनायुक्त श्रमदान से यज्ञशाला निर्माण, सज्जा, समिधा 
एवं हवन सामग्री तैयार करने से आर्थिक बचत तो होती ही है, भाव संसर्ग 
से वस्तुओं और वातावरण में श्रेष्ठ संस्कार सजीव हो उठने का असामान्य 
लाभ भी प्राप्त होता है। इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यदि 
वातावरण में उमंग पैदा की जा सके, तो एक-एक कार्य के लिए समय निश्चित 
करके श्रद्धालुओं को आमन्त्रणपूर्वक बुलाकर जप-कीर्तन करते हुए यह सब 
काम किये जाने चाहिए | यदि ऐसा सम्भव न हो, तो बेमन से दबावपूर्वक 
श्रमदान की अपेक्षा भावनाशील श्रमिकों से ही वह कार्य करा लेना चाहिए । 

* आयोजनों में सम्मिलित होने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा 
व्यक्तिगत रूप से लोगों को आमंत्रित कराने का क्रम बनाना चाहिए । 

* यज्ञ में बैठने वालों को षटकर्म तथा यज्ञादि कर्म की जानकारी पहले 
से दी जा सके, तो उस समय रोक-टोक नहीं करनी पड़ती है, कर्मकाण्ड का 
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१४ कर्मकाण्ड 


प्रवाह और प्रभाव भी बढ़ जाता है | 

* घी आजकल ठीक नहीं मिलता, इसलिए प्रारम्भ में आज्याहुति की 
सात आहुतियाँ तथा अन्त में वसोर्धारा में ही घी होमा जाए। इतना घी यज्ञ 
के लिए प्रामाणिक सूत्रों से खरीदा या स्वयं तैयार कराया जा सकता है । 


तैयारियाँ 

यज्ञ के लिए यज्ञ-मण्डप निर्माण से लेकर समिधा- सामग्री आदि तक 
की व्यवस्था समय से पूर्व सही ढड़ से जुटा लेनी चाहिए। उसके लिए 
आवश्यक सूत्र नीचे दिये जा रहे हैं- 
कक हल कुण्ड पर एक माला आहुति के लिए ७ किलो समिधा का औसत 

ठता है । 

* प्रारम्भ में आज्याहुति तथा अन्त में वसोर्धारा तथा आरती आदि के 
लिए प्रति कुण्ड ५० ग्राम घी पर्याप्त होता है । 

+ १००० आहुतियों के लिए ढाई किलो हवन सामग्री लगती हे । 
इसका सूत्र है, कुण्ड ५ प्रति कुण्ड होता £ आह॒ति के लिए बोले जाने वाले 
मंत्रों की संख्या । जैसे - ५ कुण्ड हैं, प्रति कुण्ड ५ व्यक्ति हैं तथा १०८ मंत्रों 
से आहुतियाँ डाली गयीं, तो कुल २७०० आहुतियाँ पड़ी । इस हिसाब से 
ही सामग्री का हिसाब लगाना चाहिए । 

* यज्ञशाला के कलश पहले से रंगकर तैयार करा लिये जाने चाहिए । 

* सर्वतोभद्र तथा तत्त्ववेदियों के लिए पहले से व्यवस्था रहे । एक 
दिन के यज्ञ में इन्हें स्थापित करना आवश्यक भी नहीं होता । देवमंच बनाकर 
तथा कलश स्थापित करके भी यज्ञ सम्पन्न करा लिये जाते हैं । 

* ज्ञानयज्ञ के निमित्त सत्साहित्य का स्टॉल यज्ञशाला के निकट ही 
रहना चाहिए । गायत्री साधना प्रारम्भ करने के इच्छुकों को साहित्य उपलब्ध 
कराने के साथ उन्हें प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था भी रखी जा सकती है । 

* देवदक्षिणा के सड्डूल्प पत्र पहले से ही पर्याप्त मात्रा में रखे जाने 
चाहिए । देवदक्षिणा में धारण करने योग्य सड्डूल्पों के बड़े चार्ट बनवाकर भी 
जहाँ-तहाँ लटकाये जा सकते हैं । 

* पूर्णाहुति के लिए सुपारी ही पर्याप्त है । नारियल या गोले डालने का 
आग्रह न किया जाए । 
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भास्कर ९५ 


र्‌ 
के पूराहित के बाद प्रसाद के रूप में शक्कर की गोलियाँ (चिरौंजीदाने, 
चिनौरी) जैसी सस्ती वस्तु ही रखनी चाहिए । 

* ब्राह्मण भोजन के स्थान पर ब्रह्मभोज साहित्य बाँटने तथा मात्र कन्या 
भोजन कराने की अपनी परिपाटी सर्वविदित है । 

* अन्य शाखाओं से आये प्रतिनिधियों के लिए भोजन व्यवस्था करनी 
पड़े, तो उसमें अमृताशन, सात्त्विक खिचड़ी जेसे आहार की व्यवस्था ही 
बनानी चाहिए। इसमें सस्तापन एवं सात्त्िकता के निर्वाह के साथ ही 
कच्चे-पक्के भोजन का भेद, छुआछत की आप का ५ लन होता है । 

* यज्ञशाला में वेदियों पर पुरुषों और महिलाओं री अलग-अलग 
वेदियों-कुण्डों पर बिठाने की व्यवस्था रखनी चाहिए । 

* चन्दा एकत्र करना पड़े, तो उसका हिसाब जल्दी से जल्दी प्रकाशित 
कराने की व्यवस्था करने में तत्परता बरतनी आवश्यक है । 

* भिन्न-भिन्न कार्य जिम्मेदार व्यक्तियों को सौंपने तथा हर कार्य 
पर उपयुक्त स्वयंसेवक पर्याप्त संख्या में नियुक्त करने का सटीक 


तंत्र बनाना चाहिए । 
कार्यकर्त्ता-स्वयंपरेवक 


(१) हर आयोजन के क्रिया-कृत्य का प्रधान संचालक एक व्यक्ति हो, 
शेष उसके संकेतानुसार व्यवस्था में सहयोग करें। अपने आयोजन 
सामूहिक-सम्मिलित सहयोग पर आधारित हैं, इसलिए इनमें कोई ब्राह्मण, 
आचार्य, पुरोहित आदि नहीं होता और जिनमें सामूहिक पैसा लगा हो; उसमें 
किसी को यजमान आदि का पद नहीं दिया जाता । सभी की स्थिति समान 
समझी जाए, इसमें कोई अतिरिक्त श्रेय लेने का प्रयत्न न करे । 

(२) क्रियाकुशल लोगों से आगे चलकर उस विधान को सम्पन्न कराने 
में सहयोग करने के लिए कहा जाए। प्रयत्तल यह करें कि अधिक लोग 
मंत्रोच्चार आदि कृत्यों में भाग लें और आगे चलकर वे स्वयं भी उसी तरह 
के आयोजनों के संचालन में अनुभवी सिद्ध हो सकें । 

(३) आरती, पूजा, चढ़ावा आदि में कुछ धन आए, तो वह क्रिया-कृत्य 
कराने वाले आदि किसी व्यक्ति का न समझा जाए । उसे शाखा संगठन में 
जमा किया जाए, किसी कार्यकर्त्ता को कुछ पारिश्रमिक-मार्गव्यय आदि देना 
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हो, तो वह शाखा संगठन की ओर से दिया जाए । कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति 
को पौरोहित्य आदि प्रयोजन के लिए न तो सीधी दक्षिणा दे और न वह 
स्वीकार करे । 

(४) यज्ञ की छोटी या बड़ी व्यवस्था के अनुरूप स्वयंसेवकों की संख्या 
पहले ही निर्धारित कर लेनी चाहिए और उन्हें समय से पहले ही ड्यूटी सौंप 
देनी चाहिए, ताकि वे कुण्डों की अग्नि सम्भालें, समिधाएँ, सामग्री आदि 
को कमी न पड़ने दें। जो गलत ढंग से आहुतियाँ दे रहे हों, उन्हें 
समझाते-सिखाते रहें । 

(५) आयोजन के सभी कार्यकर्त्ताओं के सीने पर बिलले जरूर लगे रहने 
चाहिए । पीला दुपट्टा धन नुों | का महत्त्वपूर्ण प्रतीक है । इसकी व्यवस्था 
करके आने की पूर्व सूचना दे दी जानी चाहिए। कुछ पीले दुपट्टे शाखा में 
ही धुले, रँगे तैयार रहा करें, ताकि ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को जो दुपट्टे नहीं 
लाये हों-धारण कराये जा सकें । 

(६) यज्ञ के अन्त में आरती सब उपस्थित लोगों को दी जाती है । यज्ञ 
की भस्म भी सभी लोग लगाते हैं और घृत अवप्राण का घृत भी हाथों में 
मलते और अग्नि की ओर हाथ करके सभी तपाते हैं । यदि उपस्थिति थोड़ी 
है, तब तो एक पात्र से ही काम चल जाता है, पर अधिक भीड़ हो, तो एक पात्र 
के कारण बहुत समय नष्ट होता है । ऐसी दशा में कई पात्र रखे जाएँ और 
कई स्वयंसेवक अलग-अलग पात्रों में आरती के दीप, यज्ञ-भस्म और 
टपकाया हुआ घृत लेकर सबके पास घूम जाएँ । इस प्रकार समय की ५ । 
बचत हो सकती है । शान्तिपाठ के साथ शान्ति कलश के जल के छीटे 
में भी यही बात है । भीड़ के अनुपात से कम या अधिक जल पात्र तथा छीटे 
देने वाले स्वयंसेवकों की व्यवस्था रखी जाए । यह कार्य भी महिलाओं में 
महिला स्वयंसेविकाएँ और पुरुषों में पुरुष स्वयंसेवक सम्पन्न करें । जहाँ 
हाथ में कलावा बाँधने या तिलक करने की आवश्यकता पड़े, वहाँ भी महिला 
और पुरुष स्वयंसेवक को अपने-अपने वर्ग में काम करने दिया जाए । 

मण्डप निर्माण 

(१) मण्डप को आकर्षक बनाने का प्रयल किया जाए। आम, ५ + 
अशोक आदि के जल्‍दी न कुम्हलाने वाले पल्‍लव, केले के खम्भे, पत्ती 
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भास्कर शछ 


वन्दनवार, उपलब्ध कु कूल ल रंग-बिरंगे, छोटे-छोटे फल यदि सूझ-बूझ के 
साथ लगाये जाएँ, तो उससे भी मण्डप को असाधारण शोभा-सज्जा के साथ 
सजाया जा सकता है । श्रमदान से ये वस्तुएँ आसानी से इकट्ठटी की जा सकती 
हैं। भिन्‍न प्रकृति के कई वृक्ष के पत्ते क्रमबद्ध लगाये जाएँ , तो वे भी 
नयनाभिराम लगते हैं। कमल के, अरवी के पत्ते भी बड़ी शोभा देते हैं । 
सिंघाड़े, बेर, अमरूद, करेला, टमाटर, परवल, ककड़ी जैसी वस्तुओं को यदि 
पत्तों के ५०४४५ [थना आता हो, तो मण्डप बहुत ही 5 88 बन जाता है । 

(२) शहरों में जहाँ वन-सम्पदा मिलनी कठिन है, वहाँ यह साज-सज्जा 
रंगीन कपड़ों की छाया, झाल्लर द्वार, बाँस-बल्लियों पर कपड़े की लपेट से 
बन सकती हैं | झण्डियाँ, बेलें, फूल-पत्ते आदि यदि कागज को काटकर बनाना 
आता हो, तो वह भी अपने ढंग की सुन्दरता से भरा-पूरा होता है । जहाँ-तहाँ 
शीशे मढ़े चित्र-कपड़े पर लिखे आदर्शवाक्य यदि क्रमबद्ध रूप से लगे हों, 
तो उससे शोभा में और भी अधिक वृद्धि हो जाती है । 

(३) यज्ञ वेदी के चारों ओर कई रंगों से मिलाकर कई डिजायन के 
चौक पूरे जाते हैं । पिसा सोपस्टोन (सेलखड़ी) रैगकर कितने ही रंग बन जाते 
हैं। ड्राइंग उपकरणों द्वी से सधे हुए हाथ ऐसे बढ़िया चौक पूरते 
हैं कि उस कलाकारित को सबका जी प्रसन्‍न हो जाता है । महाराष्ट्र 
का साँचे द्वारा रैगोली काढ़ने का ढंग भी सुगम और आकर्षक है । 

(४) यज्ञ मण्डप ही नहीं जहाँ आयोजन हो रहा हो, उस स्थल को 
झण्डियों, तोरणों से सजाया जाना चाहिए | 

(५) लम्बी बल्लियों पर बड़े आकार के अपने झण्डे लगाये जाने 
चाहिए । लाल मशाल के टीन से बने छोटे-बड़े स्टेन्सिल हर शाखा के पास 
रहने चाहिए, ताकि झण्डों का रंग फीका पड़ जाने पर झण्डा रँगाने के 
साथ-साथ उस पर मशाल दुबारा अंकित किया जा सके । 

(६) यज्ञ मण्डप को भूमि पहले से ही समतल और लीप-पोतकर सही 
बना लेनी चाहिए। यदि सम्भव हो, तो मण्डप की भूमि को छ: इञ्च या नो 
इञ्च ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया जाए । 

(७) यज्ञ कुण्ड जमीन में खोदने की आवश्यकता नहीं । उन्हें जमीन पर. 
ही बनाया जाए | जमीन से मेखलाओं की ऊँचाई तक की जगह हवन सामग्री 
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के लिए पर्याप्त है । कुण्ड के स्थान पर वेदी भी बनाई जा सकती है । ईटों से 
बनी वेदी सुरुचिपूर्ण नहीं लगती, इसलिए २ या ३ इज्च मोटी मिट्टी की वेदी 
जल छींटकर-पीटकर बना लेनी चाहिए । 

(८) सही माप एवं आकार के कुण्ड या वेदियाँ बनाने का काम लकड़ी 
के साँचों से जल्दी और हक, ढंग से हो जाता है । मिस्त्री जानकार न हों, तो 
कुण्ड अक्सर बेसाइज और बेतुके हो जाते हैं, इसलिए हर शाखा के पास 
कुण्ड बनाने के साँचे रहने चाहिए। 

(९) यज्ञशाला में चारों ओर रस्सियों की या बाँसों की बाड़ बना देनी 
चाहिए, जिससे कुत्ते भीतर न आ सकें । जब यज्ञ बन्द रहे, तब उसमें एक 
बाँस का दरवाजा भी रहे, जिसे बन्द करने से भीतर की सुरक्षा बनी रहे । 

(१०) एक कुण्ड की यज्ञशाला के लिए स्थान आठ फुट चौड़ा और 
आठ फुट से कम लम्बा नहीं होना चाहिए , एक-दो फुट गाव सार उसे 
बढ़ाया भी जा सकता है । एक कुण्ड की यज्ञशाला के लिए चार खम्भे पर्याप्त 
हैं । नीचे-ऊपर पकड़ कसी रहने से वह हिलने-डुलने नहीं पाती । कपड़े की 
छाया, झल्लर तथा खम्भों पर लपेटने का कपड़ा लगाने से वह हे बन 
जाती है। यह आवश्यकता पल्‍्लवों से भी पूरी की जा सकती है। पाँच 
कुण्डीय, नौ कुण्डीय यज्ञशाला बड़ी साइज को होती है । बाहर १२ खम्भे 
और बीच में ४ खम्भे लगाने पड़ते हैं । पाँच कुण्डों की यज्ञशाला सामान्य 
रूप से १८४१८ फुट और ९ कुण्डों की २४५२४ फुट स्थान लेती है । बीच 
में चार खम्बे ६५४६ या ८५८ फुट पर गाड़े जाएँ, मण्डप की ऊँचाई ९ फुट से 


१५ फुट तक रखनी चाहिए । 
(१ हक ) कुण्डों की संख्या बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा नहीं की जानी चाहिए । 
साधारण में एक कुण्ड पर्याप्त है । यदि उपस्थिति अधिक हो , तो 


पाँच कुण्डीय या अधिक से अधिक नौ कुण्डों की यज्ञशाला बनाई जा सकती 
है । बहुत अधिक कुण्डों के यज्ञ नहीं किये जाने चाहिए । 

(१२) तीन मेखलाएँ-तीन रंग से रंग देनी चाहिए । नीचे की काली, 
बीच की लाल तथा ऊपर की सफेद रँगनी चाहिए। वेदी बनाएँ, तो उनके 
चारों ओर मेखला की प्रतीक तीन लकीरें खींची जा सकती हैं । तीनों मेखलाएँ 
समान ऊँचाई-चौड़ाई की होनी चाहिए | एक फुट लम्बा और एक फुट चौड़ा 
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भीतरी भाग रहना पर्याप्त है । इसके लिए औसतन दो-दो इञ्च ऊँचाई-चौड़ाई 
की प्रत्येक मेखला होनी चाहिए। नीचे वाली मेखला से सटी हुई एक 
नाली-पानी भरने के लिए बनानी चाहिए । 


यज्ञकर्त्ताओं के लिए अनुशासन 

आहुतियाँ देते समय प्रत्येक हवन करने वाले को निम्न बातों का 
ध्यान रखना चाहिए- 

(१) मध्यमा और अनामिका अँगुलियों पर सामग्री ली जाए और अँगूठे 
का सहारा देकर उसे कुण्ड में छोड़ा जाए । 

(२) सब लोग पालथी मारकर सीधे बेठें । 

(३) आहुतियाँ कुण्ड में ही झुककर डालें । इस तरह न फेंकें कि आधी 
कुण्ड में गिरे, आधी बाहर । 

(४) सब लोग समान स्वर में साथ-साथ मन्र बोलें । कोई ऊँची- नीची 
आवाज न रखें और न आगे- पीछे ही बोलें | सबकी सम्मिलित आवाज ऐसी 
प्रतीत हो, मानो एक व्यक्ति ही बोल रहा हो । 

(५) जब “स्वाहा” शब्द बोला जाए, तभी सब लोग एक साथ आहुतियाँ 
डालें । इसमें भी हाथों का आगा-पीछा नहीं होना चाहिए । 

(६) घी हवन करने वाले ख्नुवा की पीठ को घृत पात्र के किनारे से पहले 
से पोंछ लिया करें; ताकि मेखलाओं पर घी न टपके । 

(७) घृत की आहुति देने के बाद खुवा को 80054: एक बूँद घी 
प्रणीता पात्र में टपकाना चाहिए और साथ-साथ “इदम्‌ गायत्र्ये इदं न मम” 
बोलना चाहिए । 

(८) हवन करने वालों के पास पीले दुपट्टे हों, तो बहुत ही उत्तम है । 

(९) यज्ञशाला पर अत्यन्त आवश्यक यज्ञ सम्बन्धी बातें संकेत में या 
संक्षिप्त शब्दों में कहनी चाहिए । इधर-उधर की बेकार की बातें यज्ञशाला 
पर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए । 

(१०) बिना नहाये, बिना पैर धोये यज्ञशाला में प्रवेश नहीं करना 
चाहिए, वस्त्र धुले होने चाहिए | 

(११) इतने छोटे बच्चे यज्ञशाला पर नहीं जाने चाहिए , जिन्हें 
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टट्टीपेशाब करने में सावधानी बरतने का ज्ञान न हो । 
(१२) यज्ञ पर बेठने वाले धोती पहनें | पंजाबी महिलाओं को इसके 
लिए छूट दी जा सकती है, क्योंकि वे स्वभावत: पाजामा ही पहनती हैं । 


अनि से सुरक्षा 

हवन कुण्ड की अग्नि के सम्बन्ध में तथा दीपक आरती आदि के समय 
आवश्यक सावधानी न रखने से कभी-कभी आग गा वस्तुओं को पकड़ 
लेती है और कुछ चीजें जल जाती हैं । ऐसी दशा में लोग उसे अपशकुन, 
गायत्री माता को नाराजगी आदि की बात सोचकर दु:खी होते हैं । वस्तुतः 
ऐसी कोई बात नहीं होती । यह सम्बद्ध व्यक्तियों की असावधानी का दण्ड 
मात्र है । इसलिए यज्ञ प्रबन्धकों को पहले से ही पूरी सावधानी बरतनी चाहिए 
और प्रत्येक याज्ञिक को सावधान कर देना चाहिए । 

(१) यज्ञशाला की छत इतनी ऊँची बनानी चाहिए कि पूर्णाहुति के समय 
गिरी के जलते गोलों से उठती हुई लपटों से उसमें आग न लग जाए । 

(२) आरती करते समय दीपक को कपड़ों से बचाना चाहिए तथा तेजी 
से नहीं घुमाना चाहिए, अन्यथा वह बुझ सकता है । 

(३) पूर्णाहुति के समय अग्नि प्रचण्ड हो जाती है । उस समय आस-पास 
रखे कलश, यज्ञपात्र आदि दूर हटा देना चाहिए । सुपारी या गिरी के गोले 
ही पूर्णाहुति में डाले जाएँ । 

(४) यज्ञ समाप्त हो जाने पर भी कुण्डों से चिनगारी उड़कर 
आस-पास की वस्तुओं को जला सकती है, इसलिए जब तक अग्नि पूरी 
तरह शान्त न हो जाए, तब तक उसकी चौकीदारी रखनी चाहिए । 


यज्ञ आयोजनों की आवश्यक वस्तुएँ 
(१) थधातुपात्र - ८ तश्तरियाँ हवन सामग्री के लिए, १ बड़ा कटोरा 
घी होमने को, १ छोटा लोटा, ३ जल कलश ढकक्‍्कन सहित, दीपक के लिए 
कटोरी, (एक पूजा दीप, आरती के समय), ९ पंचपात्र, ९ चमची, १ बाल्टी 
पीतल की हवन सामग्री के लिए, १ घृतपात्र, पूजा उपकरण रखने तथा इकट्ठा 
करने के लिए दो थाली, एक पूजन की वस्तुएँ डालने की तश्तरी (त्वष्टा) 
धूपदान, १ लोटा पानी का । 
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(२) आरती का सामान - शंख, घड़ियाल, झाँझ, मंजीरा आदि । 

(३) फुटकर सामान- सा आ मिट्टी का बड़ा कलश | कपड़ा 
लपेटा हुआ नारियल । कलश के नीचे रखने का कपड़े का घेरा (इडली) , 
मुख पर रखने हेतु आम्र पललव, गले में कलावा या माला । 

(४) काष्ठपात्र - प्रणीता, प्रोक्षणी, ्रुवा, स्रुचि तथा स्फ्य । प्रत्येक 
कुण्ड पर एक-एक पंखा । 

(५) आसन- ९ यज्ञकर्त्ताओं के लिए , एक कार्य प्रमुख के लिए, १ 
चौकी, १ दीपक बन्द रखने की काँच की घेरे वाली पेटी, त्रिदेव (गायत्री माता, 
यज्ञ पुरुष और ज्ञान ज्योति- लाल मशाल) का शीशे में मढ़ा हुआ छोटा चित्र । 
चौकी पर बिछाने का कपड़ा-पीला रँगा हुआ । 

(६) पूजा वस्तुएँ- चावल, रोली, अगरबत्ती, रुई-बत्ती, दियासलाई, 
कपूर, चन्दन काष्ठ तथा घिसने की चकली । 'छप जितने अधिक हो सकें । 
नैवेद्य, शक्कर की गोलियाँ तथा हाथ में बाँधने का कलावा, स्विष्टकृत्‌ के 
लिए एक पेड़ा तथा पूर्णाहुति के लिए गिरी का गोला या साबूत सुपारी, आरती 
के लिए आटे के दीपक, बत्ती घी समेत पाँच या अधिक संख्या में, यज्ञोपवीत 
उपस्थिति के अनुसार, गाय का दूध, दही,घी, शक्कर तथा तुलसी पत्र पंचामृत 
के लिए । यह सामान एक कुण्डीय यज्ञ के अनुसार है, पाँच कुण्डीय या नौ 
कुण्डीय यज्ञ में उसी अनुपात से अतिरिक्त सामान रखें । 

(७) पाँच चोकियाँ डेढ़-डेढ़ या दो-दो फुट लम्बी- चौड़ी, पाँचों पर 
बिछाने के कपड़े , ५ कलश पुते हुए, ५ नारियल लाल कपड़े से बंधे हुए, 
चौकी, रँगने के लिए पीला, लाल, हरा, काला रंग । जलयात्रा के लिए पुते हुए 
कलश स्थानीय आवश्यकतानुसार संख्या में । 

आसन, पंचपात्र, चमची, यज्ञ के काष्ठपात्र, हवन सामग्री की तश्तरियाँ, 
घृतपात्र, ये वस्तुएँ कुण्डों के आधार पर बढ़ानी चाहिए । 


समस्त शाखाओं के पास ये वस्तुएँ रहें 
(१) यज्ञ मण्डप के उपकरण-ऊपर का चन्दोवा, किनारे की झालर, 
बाँस के चार मजबूत खम्भे, ऊपर के कसाव के लिए बाँस की दोहरी पढ़ी, 
नीचे के लिए एक कसावा के बाँस । बाँसों पर लपेटने का कपड़ा, बाँस की 
अपेक्षा यह चिरी हुई लकड़ी का, मिस्त्री से बनवाया भी जा सकता है । 
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(२) कुण्ड बनाने का लकड़ी का फ्रेम | जिसकी सहायता से सही और 
सुन्दर कुण्ड बन सकें । कुण्डों के लिए गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं है । जमीन 
से लेकर मेखलाओं की ऊँचाई तक का भाग ही हवन के लिए पर्याप्त है । 

(३) यज्ञ में काम आने वाले लकड़ी के पाँच उपकरण । 

(४) नौ पंचपात्र तथा चम्मच, आठ तश्तरियाँ हवन सामग्री के लिए, एक 
घी की भगौनी, स्थापना की चौकी, उस पर बिछाने का वस्त्र, मिट्टी का कलश, 
धातु का कलश ढक्‍्कन सहित, दीपक के लिए काँच लगा बक्सा, दीपक की 
कटोरी । त्रिदेव का मढ़ा हुआ चित्र, आरती थाल, पूजा का सामान रखने के 
लिए कुछ और तश्तरियाँ, पुष्पाज्जलि समर्पण के लिए बड़ी थालियाँ, अग्नि 
सम्भालने के लिए चिमटा तथा अग्नि प्रज्वलित करने के लिए पंखा । पंचामृत 
रखने के पात्र तथा वितरण करने का चम्मच, हाथ धुलाने के लिए गंगासागर । 

हाथ पोंछने के लिए तौलिया, गुलदस्ते, शंख, घड़ियाल, घण्टा, झाँझ 
आदि आरती के समय काम आने के लिए। बड़ी थाली सामग्री रखने के 
लिए । एक लोटा, आसन बारह, हवन की पुस्तकें । 

(५) संगीत उपकरण-हारमोनियम, तबला, ढोलक, मँजीरा आदि । 

(६) सत्संकल्प पुस्तिकाएँ १०० । 

(७) झण्डियाँ-कागज, कपड़े या प्लास्टिक की । बड़े झण्डे-लाल मशाल 
के चौकोर पीले कपड़े पर बने हुए। 

(८) आदर्श वाक्य कपड़ों पर लिखे हुए, शीशे में मढ़े हुए बड़े चित्र । 

(९) बिक्री के लिए हवन सामग्री, धूप बत्तियाँ तथा कटी-छेंटी निर्धारित 
परिमाप की समिधाएँ । 

(१०) चन्दन, चकली, चन्दन की कटोरी, चौक हे के लिए पिसी हल्दी, 
पिसी मेंहदी, गुलाल, पिसे सोपस्टोन को भी कई रंगों में रँगा जा सकता है । 
जन्मदिवस, विवाहदिन, संस्कारों, पर्वो, कथा प्रसंगों तथा अन्य आयोजनों में 
उपर्युक्त वस्तुओं की जरूरत पड़ती ही रहती है । इसलिए इन्हें शाखा में 
मँगाकर रखा जाए, ताकि आयोजनकर्त्ता को वस्तुएँ इधर-उधर तलाश न 
करनी पढ़ें । टूट-फूट का खर्च उपभोक्ताओं से लिया जाता रहे । हर आयोजन 
के बाद कपड़े धुलाकर रँगकर रखने चाहिए; ताकि अगले आयोजन में 
मैली-कुचेली स्थिति में उन्हें प्रयुक्त न करना पड़े । 
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भास्कर २३ 


यज्ञ का बचत धन - प्रयल यह करना चाहिए कि इन आयोजनों की 
बचत से शाखा के लिए प्रचार उपकरण मँगाने की व्यवस्था जुटाई जाए | 
कहा जा चुका है कि हर युग निर्माण शाखा को अपने क्षेत्र में “ शान्तिकुज्ज ” 
का छोटा संस्करण बनकर विकसित होना और अपना समीपतर्ती क्षेत्र स्वयं 
सँभालना है । इसलिए उनके पास समर्थ शाखा के लिए आवश्यक उपकरण 
रहने चाहिए। १-चल पुस्तकालय, २-प्रकाश चित्र यंत्र, ३-लाउडस्पीकर, 
४-यज्ञ उपकरण, ५-संगीत उपकरण, ६-टेपरिकार्डर, ७-वीडियो केसेट 
प्रदर्शन के उपकरण । ये सात साधन होने से उत्साही कार्यकर्त्ता अपने क्षेत्र 
को सहज ही जाग्रत्‌, संगठित और नव निर्माण में प्रवृत्त बना सकने में सफल 
हो सकते हैं । इसके बाद शाखा का भवन निर्माण कार्य है । यह ज्ञान मन्दिर 
उपासना व कार्यालय, सत्संग, ॥/3/200% स्तकालय आदि के सभी प्रयोजन 
पूरा कर सकने वाला होगा । दो कोठरी उसमें सामान रखने तथा कार्यकर्त्ताओं 
के ठहरने के लिए हों, तो भी काम चल सकता है | यह सारे साधन यदि 
उत्साही कार्यकर्त्ता चाहें , तो बड़े यज्ञों के आयोजन करके उसकी बचत से 
सहज ही जुटा सकते हैं । यज्ञ आयोजनों का उद्देश्य केवल देव पूजन ही नहीं 
वरन्‌ जन-जागरण की अति महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करना भी हे, 
यह ध्यान में रखते हुए योजना को हाथ में लिया जाए, तो ही उसकी सार्थकता 
है । पण्डिताऊ यज्ञों पर हाऊहड़प, लूट-खसोट, अवांछनीय तत्त्वों का पोषण, 
पैसे का अपव्यय जेसे आरोप, जो समझदार लोगों द्वारा लगाये जाते हैं, वे 
सही ही मानने पड़ेंगे । वाजपेय यज्ञों का उद्देश्य सदा से जनमानस का 
परिष्कार रहा है । अपनी इस गायत्री यज्ञ की श्रृंखला को देश, धर्म, संस्कृति 
के पुनरुत्थान की योजना कह सकते हैं और “वाजपेय' यज्ञों में उनकी गणना 
कर सकते हैं । 


गायत्री यज्ञ उपयोगिता ओर आवश्यकता 
भारतीय संस्कृति का उद्गम, ज्ञान-गंगोत्री गायत्री ही है । भारतीय धर्म 
का पिता यज्ञ को माना जाता है । गायत्री को सद्विचार और यज्ञ को सत्कर्म 
का प्रतीक मानते हैं। इन दोनों का सम्मिलित स्वरूप सदभावनाओं एवं 
सत्रवृत्तियों को बढ़ाते हुए विश्व-शान्ति एवं मानव कल्याण का माध्यम 
बनता है और प्राणिमात्र के कल्याण की सम्भावनाएँ बढ़ती हैं । 
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२४ कर्मकाण्ड 


यज्ञ शब्द के तीन अर्थ हैं - (१) देव पूजा, (२) दान, (३) संगतिकरण । 
संगतिकरण का अर्थ है - संगठन । यज्ञ का एक प्रमुख उद्देश्य धार्मिक प्रवृत्ति 
के लोगों को सत्मयोजन के लिए संगठित करना भी है । इस युग में संघ 
शक्ति ही सबसे प्रमुख है । परास्त देवताओं को पुन: विजयी बनाने के लिए 
प्रजापति ने उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियों का एकोकरण करके संघ-शक्ति 
के रूप में दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव किया था । उस माध्यम से उनके दिन फिरे 
और संकट दूर हुए । मानवजाति की समस्या का हल सामूहिक शक्ति एवं 
संघबद्धता पर निर्भर है , एकाकी व्यक्तिवादी असंगठित लोग दुर्बल और 
स्वार्थी माने जाते हैं । गायत्री यज्ञों का वास्तविक लाभ सार्वजनिक रूप से, 
जन सहयोग से सम्पन्न कराने पर ही उपलब्ध होता है । 

यज्ञ का तात्पर्य है - त्याग, बलिदान, शुभ कर्म । अपने प्रिय खाद्य पदार्थों 
एवं मूल्यवान्‌ सुगन्धित पौष्टिक द्रव्यों को अग्नि एवं वायु के माध्यम से 
समस्त संसार के कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा वितरित किया जाता है । वायु 
शोधन से सबको आरोग्यवर्धक साँस लेने का अवसर मिलता है । हवन हर 
पदार्थ वायुभूत होकर प्राणी मात्र को प्राप्त होते हैं और उनके स्वास्थ्यवर्धन, 
रोग निवारण में सहायक होते हैं । यज्ञ काल में उच्चरित वेद मंत्रों की पुनीत 
शब्द ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अन्तःकरण को सात्तविक एवं 
शुद्ध बनाती है। इस प्रकार थोड़े ही खर्च एवं प्रयल से यज्ञकर्त्ताओं द्वारा 
संसार की बड़ी सेवा बन पड़ती है । 

वैयक्तिक उन्‍नति और सामाजिक प्रगति का सारा आधार सहकारिता, 
त्याग, प्रोपकार आदि प्रवृत्तियों पर निर्भर है। यदि माता अपने रक्त-मांस 
में से एक भाग नये शक नि निर्माण करने के लिए न त्यागे, प्रसव की वेदना; 
न सहे, अपना शरीर उसे दूध न पिलाए, पालन-पोषण में कष्ट नः 
उठाए और यह सब कुछ नितान्त निःस्वार्थ भाव से न करे, तो फिर मनुष्य का 
जीवन-धारण कर सकना भी सम्भव न हो । इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य 
का जन्म यज्ञ भावना के द्वारा या उसके कारण ही सम्भव होता है । गीताकार 
ने इसी तथ्य को इस प्रकार कहा है कि प्रजापति ने यज्ञ को मनुष्य के साथ 
जुड़वा भाई की तरह पैदा किया और यह व्यवस्था की, कि एक दूसरे का 
अभिवर्धन करते हुए दोनों फलें-फूलें । 
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भास्कर रथ 


यदि यज्ञ भावना के साथ मनुष्य ने अपने को जोड़ा न होता, तो अपनी 
शारीरिक असमर्थता और दुर्बलता के कारण अन्य पशुओं की प्रतियोगिता 
में यह कब का अपना अस्तित्व खो बेठा होता । यह जितना भी अब तक 
बढ़ा है, उसमें उसकी यज्ञ भावना ही एक मात्र माध्यम है । आगे भी यदि 
प्रगति करनी हो, तो उसका आधार यही भावना होगी । 

प्रकृति का स्वभाव यज्ञ परम्परा के अनुरूप है। समुद्र बादलों को 
उदारतापूर्वक जल देता है, बादल एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे ढोकर 
ले जाने और बरसाने का श्रम वहन करते हैं | नदी, नाले प्रवाहित होकर भूमि 
को सींचते और प्राणियों की प्यास बुझाते हैं । वृक्ष एवं वनस्पतियाँ अपने 
अस्तित्व का लाभ दूसरों को ही देते हैं । पुष्प और फल दूसरे के लिए ही 
जीते हैं । सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र वायु आदि की क्रियाशीलता उनके अपने लाभ 
के लिए नहीं वरन्‌ दूसरों के लिए ही है । शरीर का प्रत्येक अवयव अपने 
निज के लिए नहीं वरन्‌ समस्त शरीर के लाभ के लिए ही अनवरत गति से 
कार्यरत रहता है । इस प्रकार जिधर भी दृष्टिपात किया जाए, यही प्रकट होता 
है कि इस संसार में जो कुछ स्थिर व्यवस्था है, वह यज्ञ वृत्ति पर ही अवलम्बित 
है । यदि इसे हटा दिया जाए, तो सारी सुन्दरता, पता में और सारी प्रगति, 
विनाश में परिणत हो जायेगी । ऋषियों ने कहा है - यज्ञ ही इस संसार चक्र 
का धुरा है ।धुरा टूट जाने पर गाड़ी का आगे बढ़ सकना कठिन है । 


यज्ञीय विज्ञान 

.. मन्नोंमें अनेक शक्तिके स्रोत दबे हैं । जिस प्रकार अमुक स्वर-विन्यास 
से युक्त शब्दों की रचना करने से अनेक राग-रागनियाँ बजती हैं और उनका 
प्रभाव सुनने वालों पर विभिनन प्रकार का होता है, उसी प्रकार मंत्रोच्चारण से 
भी एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि तरंगें निकलती हैं और उनका भारी प्रभाव 
विश्वव्यापी प्रकृति पर, सूक्ष्म जगत्‌ पर तथा प्राणियों के स्थूल तथा सूक्ष्म 
शरीरों पर पड़ता है । 

यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्त्व वायुमण्डल में फैलाये जाते हैं, उनसे 
हवा में घूमते असंख्यों रोग कीटाणु सहज ही नष्ट होते हैं । डी०डी०टी० , 
फिनायल आदि छिड़कने, बीमारियों से बचाव करने वाली दवायें या सुइयाँ 
लेने से भी कहीं अधिक कारगर उपाय यज्ञ करना है । साधारण रोगों एवं 
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२६ कर्मकाण्ड 


महामारियों से बचने का यज्ञ एक सामूहिक उपाय है। दवाओं में सीमित 
स्थान एवं सीमित व्यक्तियों को ही बीमारियों से बचाने की शक्ति है, पर 
यज्ञ की वायु तो सर्वत्र ही पहुँचती है और प्रयल न करने वाले प्राणियों की 
भी सुरक्षा करती है। मनुष्य की ही नहीं, पशु-पक्षियों, कीटाणुओं एवं 
वृक्ष-वनस्पतियों के आरोग्य की भी यज्ञ से रक्षा होती है । 

यज्ञ की ऊष्मा मनुष्य के अन्तःकरण पर देवत्व की छाप डालती है । 
जहाँ यज्ञ होते हैं, वह भूमि एवं प्रदेश सुसंस्कारों की छाप अपने अन्दर धारण 
कर लेता है और वहाँ जाने वालों पर दीर्घकाल तक प्रभाव डालता रहता है । 
प्राचीनकाल में तीर्थ वहीं बने हैं, जहाँ बड़े-बड़े यज्ञ हर थे । जिन घरों में, जिन 
स्थानों में यज्ञ होते हैं, वह भी एक प्रकार का तीर्थ बन जाता है और वहाँ 
जिनका आगमन रहता है, उनकी मनो भूमि उच्च, सुविकसित एवं सुसंस्कृत 
बनती है । महिलाएँ, छोटे बालक एवं गर्भस्थ बालक विशेष रूप से यज्ञ 
शक्ति से अनुप्राणित होते हैं। उन्हें सुसंस्कारी बनाने के लिए यज्ञीय 
वातावरण की समीपता बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है । 

कुबुद्धि , कुविचार, दुर्गुण एवं दुष्कर्मों से विकृत मनोभूमि में यज्ञ से 
भारी धार होता है । इसलिए यज्ञ को पापनाशक कहा गया है । यज्ञीय 
प्रभाव से सुसंस्कृत हुई विवेकपूर्ण मनो भूमि का अतिफल जीवन के प्रत्येक 
क्षण हर स्वर्गीय आनन्द से भर देता है, इसलिए यज्ञ को स्वर्ग देने वाला कहा 
गया है । 

यज्ञीय धर्म प्रक्रियाओं में भाग लेने से आत्मा पर चढ़े हुए मल-विक्षेप 
दूर होते हैं । फलस्वरूप तेजी से उसमें ईश्वरीय प्रकाश जगता है । यज्ञ से 
आत्म में ब्राह्मण तत्त्व, ऋषि तत्त्व की वृद्धि दिनानु-दिन होती है और आत्मा 
को परमात्मा से मिलाने का परम लक्ष्य बहुत सरल हो जाता है । आत्मा और! 
परमात्मा को जोड़ देने का, बाँध देने का कार्य यज्ञाग्िन द्वारा ऐसे ही होता है; 
जैसे लोहे के टूटे हुए टुकड़ों को बेल्डिग की अग्नि जोड़ देती है । ब्राह्मणत्व 
यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है । इसलिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए एक तिहाई 
जीवन यज्ञ कर्म के लिए अर्पित करना पड़ता है । लोगों के अन्तःकरण में 
अन्त्यज वृत्ति घटे-ब्राह्मण वृत्ति बढ़े, इसके लिए वातावरण में यज्ञीय प्रभाव 
की शक्ति भरना आवश्यक है । 
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विधिवत्‌ किये गये यज्ञ इतने प्रभावशाली होते हैं, जिसके द्वारा 
मानसिक दोषों दुरणों | का निष्कासन एवं 948 भावों का अभिवर्धन नितान्त 
सम्भव है । काम, क्रोध, लो भ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, कायरता, कामुकता, 
आलस्य, आवेश, संशय आदि मानसिक उद्गेगों की चिकित्सा के लिए यज्ञ 
एक विश्वस्त पद्धति है । शरीर के असाध्य रोगों तक का निवारण उससे हो 
सकता है । 
अमिनहोत्र के भौतिक लाभ भी हैं । वायु को हम मल, मु श्वास तथा 
कल-कारखानों के धुआँ आदि से गन्दा करते हैं । गन्दी वायु रोगों का कारण 
बनती है । वायु को जितना गन्दा करें, उतना ही उसे शुद्ध भी करना चाहिए | 
यज्ञों से वायु शुद्ध होती है । इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का 
एक बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है । 
यज्ञ का धूप्र आकाश में-बादलों में जाकर खाद बनकर मिल जाता है । 
वर्षा के जल के साथ जब वह पृथ्वी पर आता है, तो उससे परिपुष्ट अन्न, घास 
तथा वनस्पतियाँ उत्पन्न होती । जिनके सेवन से मनुष्य तथा पशु-पक्षी सभी 
परिुष्ट होते हैं | यज्ञाग्गि के माध्यम से शक्तिशाली बने मंत्रोच्चार के 
ध्वनि कम्पन, सुदूर क्षेत्र में बिखरकर लोगों का मानसिक परिष्कार करते हैं, 
फलस्वरूप शरीरों की तरंह मांनंसिक स्वास्थ्य भी बढ़ता है । 
अनेक प्रयोजनों के लिए, अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए , 
अनेक-विधानों के साथ अनेक विशिष्ट यज्ञ भी किये जा सकते हैं । दशरथ 
ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके चार उत्कृष्ट सन्‍्तानें प्राप्त की थीं, अग्निपुराण में तथा 
पा में वर्णित पंचाग्नि विद्या में ये रहस्य बहुत विस्तारपूर्वक बताये गये 
। विश्वामित्र आदि त्रषि प्राचीनकाल में असुरता निवारण के लिए बड़े-बड़े 
करते थे । राम-लक्ष्मण को ऐसे ही एक यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं जाना 
'ड़ा था । लंका युद्ध के बाद राम ने दस अश्वमेध यज्ञ किये थे । महाभारत 
हे 'पश्चात्‌ कृष्ण ने भी पाण्डवों से एक महायज्ञ कराया था, उनका उद्देश्य 
युद्धजन्य विक्षोभ से क्षुब्ध वातावरण की असुरता का समाधान करना ही था । 
जब कभी आकाश के वातावरण में असुरता की मात्रा बढ़ जाए, तो उसका 
उपचार यज्ञ प्रयोजनों से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता । आज पिछले दो 
महायुद्धों के कारण जनसाधारण में स्वार्थपरता की मात्रा अधिक बढ़ जाने से 
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वातावरण में वैसा ही विक्षो भ फिर उत्पन्न हो गया है । उसके समाधान के 
लिए यज्ञीय प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना आज की स्थिति में और भी अधिक 
आवश्यक हो गया है । 


यज्ञीय प्रेरणाएँ 
. यज्ञ आयोजनों के पीछे जहाँ संसार की लोकिक सुख-समृद्धि को बढ़ाने 

की विज्ञानसम्मत परम्परा सन्निहित है - जहाँ देव शक्तियों के आवाहन-पूजन 
का मंगलमय समावेश है, वहाँ लोकशिक्षण की भी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी 
है । जिस प्रकार बाल फ्रेम' में 24003 ई रंगीन लकड़ी की गोलियाँ दिखाकर 
छोटे विद्यार्थियों को गिनती जाती है, उसी प्रकार यज्ञ का दृश्य 
दिखाकर लोगों को यह भी समझाया जाता है कि हमारे जीवन की प्रधान 
नीति 'यज्ञ' भाव से पर र्ण होनी चाहिए । हम यज्ञ आयोजनों में लगें-परमार्थ 
परायण बनें और जीवन को यज्ञ परम्परा में ढालें । हमारा जीवन यज्ञ के समान 
पवित्र, प्रखर और प्रकाशवान्‌ हो । गंगा स्नान से जिस प्रकार पवित्रता, शान्ति, 
शीतलता, आर्द्रता को हृदयंगम करने की प्रेरणा ली जाती है, उसी प्रकार यज्ञ 
से तेजस्विता, प्रखरता, परमार्थ-परायणता एवं उत्कृष्टता का प्रशिक्षण मिलता 
है । यज्ञ की प्रक्रिया को जीवन यज्ञ का एक 'रिहर्सल' कहा जा सकता है । 
अपने घी, शक्कर, मेवा, ओषधियाँ आदि बहुमूल्य वस्तुएँ जिस प्रकार हम 
परमार्थ प्रयोजनों में होम करते हैं, उसी तरह अपनी प्रतिभा, विद्या, बुद्धि,| 
समृद्धि, सामर्थ्य आदि को भी विश्व मानव के चरणों में ्प् करना 
चाहिए। इस नीति को अपनाने वाले व्यक्ति न केवल समाज का 
अपना भी सच्चा कल्याण करते हैं । संसार में जितने भी महापुरुष, 
हुए हैं, उन सभी को यही नीति अपनानी पड़ी है । जो उदारता, त्याग, 
और परोपकार के लिए कदम नहीं बढ़ा सकता, उसे जीवन की सार्थकता 
श्रेय और आनन्द भी नहीं मिल सकता । 

यज्ञीय प्रेरणाओं का महत्त्व समझाते हुए ऋग्वेद में यज्ञाग्नि को पुरोहित 
कहा गया है । उसकी शिक्षाओं पर चलकर लोक-परलोक दोनों सुधारे जा 
सकते हैं। वे शिक्षाएँ इस प्रकार हैं- 

(१) 2 हम बहुमूल्य पदार्थ अग्नि में हवन करते हैं, उसे वह अपने 
पास संग्रह करके नहीं रखती, वरन्‌ उसे सर्वसाधारण के उपयोग के लिए 






.. #€९ रि९३0/00णा0कव & ठावश 3000+ 9०7०७ बएशा०ग९त 9५ १पट्टांआ 7. शगवा औआवाब क्रैताबा५धग[ग्पावेश 
8॥| ४४00 69997 7) णा || 350९6५ ० किक नाव, ठपरुंगगां, लाहीकी, शिवावा। & 067 |804885 गा 
४५७४७.५ं०७॥0६॥॥000/(5.00 ॥:॥/#890/8.8000.00 


भास्कर २९ 


वायुमण्डल में बिखेर देती है । ईश्वर प्रदत्त विभूतियों का प्रयोग हम भी वैसा 
ही करें, जो हमारा यज्ञ पुरोहित अपने आचरण द्वारा सिखाता है। हमारी 
शिक्षा, समृद्धि, प्रतिभा आदि विभूतियों का न्यूनतम उपयोग हमारे लिए और 
अधिकाधिक उपयोग जन-कल्याण के लिए होना चाहिए । 

(२) जो वस्तु अग्नि के सम्पर्क में आती है, उसे वह दुरदुराती नहीं, वरन्‌ 
अपने में आत्मसात्‌ करके अपने समान ही बना लेती है । जो पिछड़े या छोटे 
या बिछूड़े व्यक्ति अपने सम्पर्क में आएँ, उन्हें हम आत्मसात्‌ करने और समान 
बनाने का आदर्श पूरा करें । 

(३) अग्नि को लौ कितना ही दबाव पड़ने पर भी नीचे की ओर नहीं 
होती, वरन्‌ ऊपर को ही रहती है । प्रलोभन, भय कितना ही सामने क्‍यों न हो, 
हम अपने विचारों और कार्यो की अधोगति न होने दें । विषम स्थितियों में 
अपना संकल्प और मनोबल अग्नि शिखा की तरह ऊँचा ही रखें । 

(४) अग्नि जब तक जीवित है, उष्णता एवं प्रकाश की अपनी विशेषताएँ 
नहीं छोड़ती | उसी प्रकार हमें भी अपनी गतिशीलता की गर्मी और 
धर्म-परायणता की रोशनी घटने नहीं देनी चाहिए । जीवन भर पुरुषार्थी और 
कर्त्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए / . 9 

(५) यज्ञाग्नि का अवशेष भस्म मस्तक पर लगाते हुए हमें सीखना होता 
है कि मानव जीवन का अन्त मु भर भस्म के रूप में शेष रह जाता है । 
इसलिए अपने अन्त को ध्यान में रखते हुए जीवन के सदुपयोग का प्रयल 
करना चाहिए | 

अपनी थोड़ी-सी वस्तु को वायुरूप बनाकर उन्हें समस्त जड़ 
चेतन प्राणियों को बिना किसी अपने-पराये, मित्र-शत्रु का भेद किये साँस 
द्वारा इस प्रकार गुप्तदान के रूप में खिला देना कि उन्‍हें पता भी न चले कि 
किस दानी ने हमें इतना पौष्टिक तत्त्वखिला दिया-सचमुच एक श्रेष्ठ बरह्मभोज 
का पुण्य प्राप्त करना है, कम खर्च में बहुत अधिक पुण्य प्राप्त करने का यज्ञ 
एक सर्वोत्तम उपाय है । 
यज्ञ सामूहिकता का प्रतीक है । अन्य उपासनाएँ या धर्म-प्रक्रियाएँ 
ऐसी हैं, जिन्हें कोई अकेला कर या करा सकता है, पर यज्ञ ऐसा कार्य हे, 
जिसमें अधिक लोगों के सहयोग की आवश्यकता है । होली आदि बड़े यज्ञ 
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तो सदा सामूहिक ही होते हैं। यज्ञ आयोजनों से सामूहिकता, सहकारिता 
और एकता की भावनाएँ विकसित होती हैं । 

प्रत्येक शुभ कार्य, प्रत्येक पर्व-त्यौहार, संस्कार यज्ञ के साथ सम्पन्न 
होता है । यज्ञ भारतीय के आ ति का पिता है । यज्ञ भारत की एक मान्य एवं 
प्राचीनतम वैदिक उपासना है । धार्मिक एकता एवं भावनात्मक एकता को 
लाने के लिए ऐसे आयोजमनों की सर्वमान्य साधना का आश्रय लेना सब प्रकार 
दूरदर्शितापूर्ण है । 

गायत्री सदबुद्धि की देवी ओर यज्ञ सत्कर्मों का पिता है, सदूभावनाओं 
एवं सत््रवृत्तियों के अभिवर्धन के लिए गायत्री माता और यज्ञ पिता का युग्म 
हर दृष्टि से सफल एवं समर्थ सिद्ध हो सकता है। गायत्री यज्ञों की 
विधि-व्यवस्था बहुत ही सरल, लोकप्रिय एवं आकर्षक भी है । जगत्‌ के 
दुर्बुद्धिगस्त जन-मानस का संशोधन करने के लिए सदबुद्धि की देवी गायत्री 
महामन्त्र की शक्ति एवं सामर्थ्य अद्भुत भी है और अद्वितीय भी । 

नगर, ग्राम अथवा क्षेत्र की जनता को धर्म प्रयोजनों के लिए एकत्रित 
करने के लिए जगह-जगह पर गायत्री यज्ञों के आयोजन करने चाहिए । गलत 
ढंग से करने पर वे मँहगे भी होते हैं और शक्ति की बरबादी भी बहुत करते 
हैं । यदि उन्हें विवेक-बुद्धि से किया जाए, तो कम खर्च में अधिक आकर्षक 
भी बन सकते हैं और उपयोगी भी बहुत हो सकते हैं । 

अपने सभी कर्मकाण्डों, धर्मानुष्ठानों, संस्कारों, पर्वों में यज्ञ आयोजन 
मुख्य है । उसका विधि-विधान जान लेने एवं उनका प्रयोजन समझ लेने से 
उन सभी धर्म आयोजनों की अधिकांश आवश्यकता पूरी हो जाती है । 

लोक-मंगल के लिए, जन-जागरण के लिए, वातावरण के परिशोधन 
के लिए स्वतंत्र रूप से भी यज्ञ आयोजन सम्पन्न किये जाते हैं । संस्कारों | 
और पर्व-आयोजनों में भी उसी की प्रधानता है । । 

प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी को यज्ञ प्रक्रिया से परिचित होना ही 
चाहिए । इसी का वर्णन-विवेचन अगले पृष्ठों पर किया जा रहा है । 
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प्रारम्भिक कर्मकाण्ड 


कर्मकाण्ड की व्यवस्था बनाकर, जाँच कर जब कर्मकाण्ड प्रारम्भ करना 
हो, तो संचालक को सावधान होकर वातावरण को अनुकूल बनाना चाहिए | 
कुछ जयघोष बोलकर शान्त रहने की अपील करके कार्य प्रारम्भ किया जाए । 
संचालक आचार्य का काम करने वाले स्वयंसेवक को नीचे दिये गये 
अनुशासन के साथ कार्य प्रारम्भ करना चाहिए, वे हैं-(१) व्यासपीठ नमन, 
(२) गुरु वन्दना, (३) सरस्वती वन्दना, (४) व्यास वन्दना । 

यह चारों कृत्य कर्मकाण्ड के पूर्व के हैं। यजमान के लिए नहीं, 
संचालक-आचार्य के लिए हैं। कर्मकाण्ड ऋषियों-मनीषियों द्वारा विकसित 
ज्ञान-वरिज्ञान से समन्वित अदभुत कृत्य हैं, उस परम्परा का निर्वाह हमसे हो 
सके, इसलिए उस स्थान को तथा अपने आपको संस्कारित करने, उस दिव्य 
प्रवाह का माध्यम बनने की पात्रता पाने के लिए यह कृत्य किये जाते हैं । 

व्यासपीठ नमन - व्यास पीठ पर-संचालक के आसन पर बैठने के पूर्व 
उसे श्रद्धापूर्वक नमन करें । यह हमारा आसन नहीं-व्यासपीठ है । इसके साथ 
सा परिपाटी जुड़ी: है.। उस पर बैठकर उस परिपाटी के साथ न्याय 
हक के लिए उस फीठ की गरिमा-मर्यादा को प्रणाम करते हैं, तब उस 
पर । 


॥ गृरु वनन्‍्दना ॥ 

गुरु व्यक्ति तक सीमित नहीं, वह एक दिव्य चेतन प्रवाह ईश्वर का ही 
एक अंश होता है । परीक्षा लेकर पास फेल करने वाले तथा पास बिठाकर 
(पढ़नेव पढ़ाने वाले दोनों ही शिक्षक कहे जाते हैं । चेतना का एक अंश जो अनुशासन 
बनाता, उसका फल देता है-वह ईश्वर है, दूसरा अंश जो 

अनुशासन-मर्यादा सिखाता है, उसमें गति पैदा कराता है, वह गुरु है । 
ऐसी चेतना के रूप में गुरु की वन्दना करके उस अनुशासन को अपने 
ऊपर आरोपित करना चाहिए, उसका उपकरण बनने के लिए भाव-भरा 
आवाहन करना चाहिए; ताकि अपनी वृत्तियाँ और शक्तियाँ उसके अनुरूप 
कार्य करती हुईं, उस सनातन गौरव की रक्षा कर सकें । हाथ जोड़कर नीचे 
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३२ कर्मकाण्ड 


लिखी गुरु-वन्दनाओं में से कोई एक अथवा वैसी ही अन्य वन्दनाएँ 
भावनापूर्वक सस्वर बोलें । 
३» ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवल ज्ञानमूर्ति, 
इन्द्रातीत॑ं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम । 
एक॑ नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूत॑, 
भावातीतं त्रिगुणरहितं सदगुरुं तं नमामि ॥१ ॥ गु० गी० ६७ 
अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसंतापहारिणे । 
सच्चिदानन्दरूपाय तस्मे श्री गुरवे नमः ॥२ ॥ 


॥ सरस्वती वन्दना ॥ 
माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं । कर्मकाण्ड में वाणी का प्रयोग करना 
पड़ता है । यदि वाणी सुसंस्कृत न हुई, तो उसमें प्रभाव पैदा नहीं होगा, बोले 
गये मन्त्र शब्द मात्र न रह जाएँ, मंत्र बनें, कहे हुए शब्दों में अन्तःकरण को 
प्रभावित करने योग्य प्राण पैदा हो, इस कामना- भावना के साथ माँ सरस्वती 
की भाव-भरी वन्दना की जाए | 
लक्ष्मीमेंधा धरापुष्टि:, गोरी तुष्टि: प्रभा धृति: । 
एताभि: पाहि तनुभि: , अष्टराभिर्मा सरेस्वति ॥१ ॥ 
सरस्वत्ये नमो नित्यं , भद्रकाल्ये नमो नमः । 
वेद वेदान्तवेदाड़, विंद्यास्थानेभ्य एव च ॥२ ॥ 
मातस्त्वदीयपदपंकज - भक्तियुक्ता, 
झेत्वां भजन्ति निखिलानपरान्विहाय । 
ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण, 
भूवह्विवायुगगनाम्बुविनिर्मितेन ॥३ ॥। 6 
॥ व्यास वन्दना ॥ | 
व्यासपीठ पर बैठकर कर्मकाण्ड संचालन का जो उत्तरदायित्व उठाया 
है, उसके अनुरूप अपने अन्तःकरण, बुद्धि , मन, वाणी आदि को बनाने की 
याचना, उसके निर्वाह का प्रयास पूरी ईमानदारी से करने के संकल्प की घोषणा 
के भाव से व्यास वन्दना के एक-दो श्लोक भाव विभोर होकर बोले जाएँ । 


. #€९ रि९व0/00णा0कव & ठावश 3000+ 9०7०७ बएशा०ग९्त 9५ १पट्टांआ 7. शगवा औआवााब क्रैताबा५ग[ग्पावेशरणएण_ 
8॥| ४४00 69997 7) णा || 350९6५ ० की नाव, ठपरुंगगां, लीड, शिवावात। & 0श |4804885 गा 
७४५७४७.५ं०७॥0६॥॥000/(5.00 ॥0:/#890/8.8000.00 


भास्कर ३३ 


व्यासाय विष्णुरूपाय , व्यासरूपाय विष्णवे । 

नमो वे ब्रह्मनिधये, वासिष्ठाय नमो नम: ॥९ ॥ 

नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र । 

येन _त्वया भारततेलपूर्ण:, प्रज्वालितो ज्ञानमय: प्रदीप: | 

ब्र० पु० २४५७७.१ १ 

ये सभी कृत्य आचार्य-संचालक के अपने संस्कार के हैं | इन्हें जितनी 
प्रगाढ़ श्रद्धा के साथ किया जाता है, दिव्य प्रवाह से जुड़ जाने की उतनी ही 
प्रभावी संभावना बन जाती है । 


के मं नर 


॥ साधनादिपवित्रीकरणम्‌ ॥ 


सत्कायों-श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए यथाशक्ति साधन-माध्यम भी 
पवित्र रखने चाहिए। यज्ञ, संस्कार आदि कार्यों में जो उपकरण 
साधन-सामग्री प्रयुक्त हों, उनमें भी देवत्व का संस्कार जगाया जाता है । 
फल काटने का चाकू साफ किया, पोंछा जाता है। आपरेशन के चाकू को 
भाप में ऊँचे दबाव और तापक्रम पर शोधित किया जाता है, अदृश्य 
विषाणुओं से मुक्त किया जाता है। कर्मकाण्ड में प्रयुक्त होने वाले 
उपकरणों-साधनों में सन्निहित अशुभ संस्कार हटाये जाते हैं, उन्हें मंत्र 
शक्ति से नष्ट किया जाता है । 

परिस्थितियों के अनुरूप एक या अधिक स्वयंसेवक जल कलश लेकर 
खड़े हों। मंत्र पाठ के साथ पल्‍्लवों, कुशाओं या पुष्पों से सभी 
उपकरणों-साधनों का सिंचन करें । समिधा, पात्र, हव्य आदि सभी का सिंचन 
किया जाए । भावना करें कि भाव भरे आवाहन और मंत्र शक्ति के प्रभाव 
से उनमें रे के पलायन और सुसंस्कारों के उभार-स्थापन का क्रम 
-उल रहा हे । 
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पुनाति ते परिखुत “सोम * सूर्यस्य दुहिता । 
वारेण शश्वता तना । १९४ 
पुनन्तु मा देवजना: , पुनन्तु मनसा धिय: । 

पुनन्तु विश्वा भूतानि, जातवेद: पुनीहि मा। - १९३९ 


(९. 


3३० यत्ते पवित्रमर्चिषि, अग्ने विततमन्तरा। 
ब्रह्म तेन पुनातु मा ॥ १९:४१ 
3३9७ पवमान: सो अद्य न: , पवित्रेण विचर्षणि: । 
यः पोता स पुनातु मा। १९.४२ 
३० उभाभ्यां देव सवित:, पवित्रेण सवेन च । 
मां पुनीहि विश्वत: ॥ -१९ ४३ 


यह क्रम यज्ञों, संस्कारों, भूमि-पूजन, प्राण-प्रतिष्ठा, पुर्वायोजनों आदि 
सभी में अपनाये जाने योग्य है । 


नें! भंप ने४ 
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७८ कर्मकाण्ड 


विशिष्ट अनुग्रह पाने की आकांक्षा रखने वाले को उसे जाग्रतू करने की प्रक्रिया 
भी निभानी पड़ती हे । 

जागरण क्रम में पुजारी पहले पवित्रीकरण आदि षटकर्म करें । उसके 
बाद ताली या छोटी घण्टी बजाते हुए नीचे दिया हुआ मन्त्र बोलते हुए आवरण 
आदि हटाएँ । 
3३% उत्तिष्ठ त्वं महादेवि, उत्तिष्ठ जगदीश्रारि 

उत्तिष्ठ वेदमातस्त्वं , लय कुछ ॥ 

जागरण कराने के बाद नीचे लिखे मंत्र बोलते हुए माँ को प्रणाम करें । 
3% देवि! प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर्जगतो5खिलस्य | 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व, त्वमीश्वरी देवि ! चराचरस्य ॥ 
विद्या: समस्तास्तव देविभेदा:, र्त्रिय: समस्‍्ता: सकला जगत्सु 
त्वयैकया पूरितमम्बयेतत्‌, का ते स्तुति: स्तव्यपरापरोक्ति: ॥। 
विश्वेश्वरि ! त्वं परिपासि विश्व, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ | 


विश्वेशवन्धा भवती भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनप्रा: ॥। 
- मा० पु० ८८२५३३ 

(२) शुद्धिकरण- परमात्मा को पवित्रता प्रिय है, उस महाशक्ति का 
प्रवाह सदा निर्मल पवित्र माध्यमों से ही होता है, इसलिए उससे सम्बद्ध 
स्थल, मन्दिर, प्रतीक मूर्ति एवं साधन, व्यक्तित्व सभी को निर्मल रखने की 
परम्परा है। इस उत्तरदायित्व को स्मरण रखते हुए मूर्तिकक्ष ५ की 
स्वच्छता भावनापूर्वक की जानी चाहिए । निम्न मंत्र का उच्चारण करते रहें । 
३७ आपो हि ष्ठा मयोभुव: ,ता न5ऊर्जे दधातन। महे रणाय 
चक्षसे। ३४ यो व: शिवतमो रस:, तस्य भाजयतेह नः। 
उशतीरिव मातर:। ३४ तस्मा5अरंगमामवो , यस्य क्षयाय 


जिन्वथ। आपो जन यथा च न: । - ११५०-५२ 
मन्त्र पूरा होने पर भी कृत्य पूरा न हो-तो गायत्री मन्त्र दुहराते रहें । 
_ नोट- मूर्ति की स्वच्छता के क्रम में सामान्य रूप में गीले वस्त्र से क्रमश: 
मातेश्वरी के मुख, हाथ और चरण पोंछ दिये जाते हैं। आवश्यकता और 
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१२२ कर्मकाण्ड 


अतिरिक्त स्वयं सेवक रखा जाना चाहिए । मंत्रों एवं क्रिया की संगति बिठाते 
हुए भावनापूर्वक दस- स्नान का क्रम चलाया जाए | 

(४) प्राण आवाहन- प्राण तत्त्व को दिव्य विद्युत कह सकते हैं | कुशल 
इंजीनियर विद्युत्‌ को विभिन्‍न स्वरूपों में प्रयुक्त करके विभिन्‍न कार्य कर लेते 
हैं। विद्युत विद्युत्‌ के प्रवाह के नियम पदार्थ विज्ञान के अंग हैं । प्राण चेतन 
विद्युत्‌ है । अस्तु , उसके प्रवाह के नियमन पर चेतना विज्ञान के नियम लागू 
होते हैं । तीव्र भावना एवं प्रखर संकल्प द्वारा प्राण शक्ति को, स्थान-विशेष, 
वस्तु-विशेष की दिशा में प्रवाहित किया जा सकता है । आचार्य कर्मकाण्ड 
करने वाले व्यक्ति सहित सभी उपस्थित श्रद्धालु जन हाथ जोड़कर मन्त्र के 
साथ प्राण का आवाहन करें । 
3३% प्राणमाहुर्मातरिश्वानं, वातो ह प्राण उच्यते | 
प्राणे ह भूतं भव्यं च, प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ | - अथर्व० ११:४.१५ 
३» आं हों क्रों यं रं लं वं शं, ष॑ सं हं ल॑ क्ष॑ं हं सः। अस्या: 
गायत्रीदेवीप्रतिमाया:, प्राणा: इह प्राणा: ॥| ३४ आं हों क्रों य॑ रं 
लंवं शुं, पं संहंलंक्षं हंस: | अस्या: प्रतिमाया: जीव इह स्थित: । 
३ आंहों क्रों यं रं ल॑ व॑ शं, पं सं हं लं क्षं हं सः । अस्या: 
प्रतिमाया: सर्वेन्द्रियाणि, वाड्‌ मनस्त्वक्‌ चक्षु: श्रोत्रजिह्वा, प्राण- 
पाणिपादपायूपस्थानि, इहेवागत्य सुखं चिरं 238 2388 | 

नोट- अन्य सभी देवताओं की प्रतिष्ठा हेतु (अस्या: शिव, रामु,दुर्गा 
प्रतिमाया:) प्रतिमा शब्द के पूर्व उस देवता का नाम बोलकर प्रतिष्ठा करें । 

(५) प्राण - प्रतिष्ठा हेतु न्यास- न्यास प्रक्रिया के द्वारा प्रतिमा के 
विभिन्‍न अंगों में विभिन्‍न देव शक्तियों को समाविष्ट करने का विधान है । 
सभी उपस्थित व्यक्ति मन्त्रों के साथ यही भावना करें । कर्मकाण्ड करने वाला 
व्यक्ति हर उक्ति के साथ अपने दाहिने हाथ से क्रमश: उन अंगों का स्पर्श 
करता चले, जिनका उल्लेख मन्त्रों में किया गया है । 


३७ ब्रह्मा मूर्थ्नि। शिखायां विष्णु:। रुद्रो ललाटे। भ्रुवोर्मध्ये 
परमात्मा। चक्षुषो: चन्द्रादित्यो। कर्णयो: शुक्रबृहस्पती । 
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१३४ कर्मकाण्ड 


रचनात्मक सत्कर्म में लोक-मानस को संलग्न करना है, उसके लिए प्रथम 
कार्य प्रेरणा देना ही तो है । कोई बात पहले विचार में आती है, तभी तो उसके 
कार्यरूप में परिणत होने का अवसर आता है । बीज बोने के बाद ही तो पौधा 
उगने की आशा बँधती है । विचार बीज है, तो कर्म पौधा । सत्त्रवृत्ति के रूप 
में सतकर्म के बीज बोने के लिए संस्कार आयोजन पूर्णतः समर्थ होते हैं । 


संस्कार-क्रम व्यवस्था 

संस्कारों की व्यवस्था सामूहिक यज्ञों, साप्ताहिक यज्ञायोजनों, 
प्रज्ञा-संस्थानों तथा घरों पर भी की जा सकती है । प्रयास यह किया जाना 
चाहिए कि संस्कार कराने वालों को व्यवस्था में परेशान न होना पड़े । 
उपकरणों से लेकर विशेष सामग्री आदि की व्यवस्था शाखा परिजन अपनी 
ओरे से करें । प्रज्ञा संस्थान या शाखा केन्द्र पर सभी संस्कारों से सम्बन्धित 
वस्तुएँ सहज क्रम में आसानी से संचित रह सकती हैं । संस्कार कराने वालों 
को एक-एक वस्तु के लिए बहुत समय और श्रम लगाना पड़ता है । यदि घरों 
पर संस्कार कराये जाएँ, तो भी उनके जिम्मे वही व्यवस्थाएँ दी जाएँ जो वे 
सुगमता से कर सकें । प्रज्ञा संस्थानों एवं बड़े यज्ञायोजनों में तो पूरी व्यवस्था 
रखी ही जाती है । 

कार्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व सारी व्यवस्था जमा ली जाए । यदि किसी 
वस्तु की कमी हो, तो उसके लिए हो हल्ला मचाकर वातावरण में तनाव पैदा 
न किया जाए । शान्त मस्तिष्क से विचार करके यदि सहज क्रम में व्यवस्था 
हो सकती है, तो प्रामाणिक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपकर कार्य प्रारम्भ कराया 
जाए । यदि व्यवस्था होती न दिखे, तो संस्कार कराने वालों के मन में अभाव 
का कुसंस्कार न जमने दिया जाए । चुपचाप विवेकपूर्वक उसका विकल्प मन 
में बना लिया जाए । किसी वस्तु के अभाव से कर्मकाण्ड में जो कमी आती 
है, उसकी पूर्ति सशक्तभावना तथा उल्लास भरे क्रम से हो जाती है; परन्तु 
अभाव के संस्कार या तनाव से भावना आज होती है और उससे होने वाली 
कमी, कमी ही रह जाती है । संचालकों को भावना और उल्लास का वातावरण 
कायम रखने की कला में प्रवीणता प्राप्त करनी चाहिए ।सारी व्यवस्था 
जमाकर संस्कार कराने से सम्बद्ध प्रमुख पात्रों को बुलाकर नीचे लिखे क्रम 
से कर्मकाण्ड चलाया जाए। यह क्रम घरों या स्वतन्त्र रूप से देव स्थलों पर 
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भास्कर १४७ 


॥मेखला बन्धन ॥ 


शिक्षण और प्रेरणा - संस्कार के लिए तैयार मेखला शिशु की कमर 
में बाँधी जाती है । इसे कहीं-कहीं कौंधनी, करधनी, छूटा आदि भी कहा जाता 
है ।यह कटिबद्ध रहने का प्रतीक है । फौजी जवान, पुलिस के सिपाही कमर 
में पेटी बॉँधकर अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं । शरीर सुविधा की दृष्टि से उसकी 
अनुपयोगिता भी हो सकती है; पर भावना की दृष्टि से कमर में बँधी हुई पेटी 
चुस्ती, मुस्तैदी, निरालस्यता, स्फार्ति, तैयारी एवं कर्त्तव्य- पालन के लिए 
तत्परता का प्रतिनिधित्त्व करती है | यह गुण मनुष्य का प्रारम्भिक गुण है । 
यदि इसमें कमी रहे तो उसे गा , दीन-हीन, स्थिति में पड़े रहकर 
अविकसित जीवन व्यतीत करना । आलसी- प्रमादी व्यक्ति अपनी 
प्रतिभा एवं क्षमता को यों ही बर्बाद करते रहते हैं। ढीला-पोला स्वभाव 
आदमी को कहीं का नहीं रहने देता, उसके सब काम अधूरे और अस्त-व्यस्त 
रहते हैं, फलस्वरूप कोई आशाजनक सत्परिणाम भी नहीं मिल पाता । 

इस दोष का बीजांकुर बच्चे में जमने न पाए, इसकी सावधानी रखने 
के लिए जागरूकता एवं तत्परता का प्रतिनिधित्त्व करने के उद्देश्य से 
नामकरण संस्कार के अवसर पर कमर में मेखला बाँध दी जाती है। 
अभिभावक जब-जब इस मेखला को देखें तब-तब यह स्मरण कर लिया करें 
कि बच्चे को आलस्य-प्रमाद के दोष-दुर्गुण से बचाये रखने के लिए उन्हें 
प्राण-पण से प्रयत्न करना है । जैसे-जैसे बच्चा समझदार होता चले, वैसे-वेसे 
उसके स्वभाव में मुस्तैदी, श्रमशीलता एवं काम में मनोयोगपूर्वक जुटने का 
गुण बढ़ाते चलना चाहिए । इस सम्बन्ध में जो हानि- लाभ हो सकते हैं, उन्हें 
भी समय-समय पर बताते- सिखाते, समझाते रहना चाहिए । 

क्रिया और भावना- मन्त्र के साथ शिशु के पिता उसकी कमर में 
मेखला बाँधें । भावना करें कि इस संस्कारित सूत्र के साथ बालक में तत्परता, 
जागरूकता, संयमशीलता जैसी सत्त्रवृत्तियों की स्थापना की जा रही है । 


3» इयं दुरुक्तं परिबाधमाना, वर्ण पवित्रं पुनतीम आगात्‌। 
प्राणापानाभ्यां बलमादधाना, स्वसादेवी सुभगा मेखलेयम्‌ । 
- पाए गृ० सू० २२.८ 


. #€९ रि९व0/00णा0कव & ठावश 3000+ 9०7०७ बएशा०ग९्त 9५ १पट्टांआ 7. शगवा औआवााब क्रैताबा५ग[ग्पावेशरणएण_ 
8॥| ४४00 69997 7) णा || 350९6५ ० की नाव, ठपरुंगगां, लीड, शिवावात। & 0श |4804885 गा 
७४५७४७.५ं०७॥0६॥॥000/(5.00 ॥0:/#890/8.8000.00 
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3३% मधुवाता ऋतायते, मधुक्षरन्ति सिन्धव:। माध्वीर्न: 
सन्त्वोषधी: । 3७ मधु नक्तमुतोषसो, मधुमत्पार्थिव £४ रज:। 
मधुद्योरस्तु न: पिता। ३७ मधुमान्नो वनस्पति: , मधुमाँ२ 5 अस्तु 
सूर्य: । माध्वीर्गावो भवन्तु न: । ...._-१३.२७-२९ 

पात्र में थोड़ा घी डालें-मन्र के साथ मिलाएँ । यह घी रूख़ापन मिटाकर 
स्निग्धता देगा। यह पदार्थ बालक के अन्दर शुष्कता का निवारण करके 
उसके जीवन में स्नेह, स्निग्धता, सरसता का संचार करेगा | 
3» घृतं घृतपावान:, पिबत वसां वसापावान: । पिबतान्तरिक्षस्य 
हविरसि स्वाहा। दिशः: प्रदिश5आदिशो विदिश5, उददिशो 
दिग्भ्य: स्वाहा ॥। ६.१९ 

पात्र में 344 8 के टुकड़े मन्र के साथ डालें । यह ओषधि शारीरिक 
ही नहीं आधि आध्यात्मिक रोगों का शमन करने में भी सक्षम है । यह 
अपनी तरह ईश्वर को समर्पित होने के संस्कार बालक को प्रदान करेगी । 
3३७ या ओषधी: पूर्वा जाता, देवेभ्यर्त्रियुगं पुरा । 

मने नु बश्रूणामह ४४ , श्ं धामानि सप्तच॥ १२७५ 

गंगाजल की कुछ बूँदें पात्र में डालकर मिलाएँ । पतित पावनी गंगा 
खाद्य की पापवृत्तियों का हनन करके उसमें पय सम्वर्द्धन के संस्कार पैदा 
कर रही हैं । ऐसी भावना के साथ उसे चम्मच से मिलाकर एक दिल कर दें । 
जेसे यह सब भिन्न-भिन्न वस्तुएँ एक हो गयीं, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न श्रेष्ठ 
संस्कार बालक को एक समग्र श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान करें । 
39% पंच नद्य: सरस्वतीम्‌ , अपि यन्ति सस्नोतस: । 

सरस्वती तु पंचधा, सो देशे5 भवत्सरित्‌ ॥ ३४११ 

सभी वस्तुएं मिलाकर वह मिश्रण पूजा वेदी के सामने संस्कारित होने 
के लिए रख दिया जाए । इसके बाद अग्नि स्थापन से लेकर गायत्री मन्त्र की 
आहुतियाँ पूरी करने तक का क्रम चलाया जाए। 
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९१७२ कर्मकाणौड 


दुर्बलताएँ हट रही हैं । इस प्रक्रिया में सहायक हर शक्ति और हर व्यक्ति के 
प्रति कृतज्ञता के भाव रखे जाएँ । भगवान्‌ से प्रार्थना की जाए कि इस संस्कार 
से प्राप्त दिशा धारा के निर्वाह की क्षमता प्रदान करें । 


३» येन पृषा बृहस्पते;, वायोरिन्द्रस्य चावषत्‌। तेन ते वपामि 
ब्रह्मणा, जीवातवे जीवनाय, दीर्घायुष्टवाय वर्चसे ।- मं० ब्रा० १६७ 


॥ शिखा पूजन ॥ 


शिक्षण ओर प्रेरणा- यह संस्कार शिखा स्थापन संस्कार है । भारतीय 
धर्म के दो प्रधान प्रतीक हैं, एक शिखा दूसरा सूत्र-यज्ञोपवीत । मुसलमानों 
में जिस की इक कराना, सिक्‍खों में केश रखना आवश्यक माना जाता है, 
उसी प्रकार प्रत्येक हिन्दू धर्मानुयायी को अपने मस्तिष्क रूपी किले के ऊपर 
हिन्दू धर्म की-गायत्री मंत्र में सन्निहित दूरदर्शिता, विवेकशीलता की ध्वजा 
फहरानी चाहिए। शिखा यही है। विवेकशीलता अपनाना, मन को 
सद्भावनाओं से भरे रखना, अन्तःकरण में ऋतम्भरा प्रज्ञा का प्रकाश भरना, 
यही प्रयोजन शिखा के साथ जुड़े हुए हैं। मुण्डन संस्कार के अवसर पर 
अथवा उसके तुरंत बाद बाल बढ़ने पर शिखा रखी जाती है । इसके प्रति 
संकल्प रूप में शिखा स्थल का पूजन किया जाता है । 

क्रिया और भावना- शिशु के माता-पिता से बालक के सिर में शिखा 
के स्थान पर रोली, चावल द्वारा शिखा-पूजन कराया जाए । भावना की जाए 
कि यह बालक ध्वजाधारी सैनिक की तरह गौरव एवं तेजस्विता का धनी 
बनेगा । भारतीय संस्कृति की ध्वजा लेकर उसके अनुरूप उच्चतम लक्ष्यों 
को प्राप्त करके गौरवान्वित होगा । 


3७ चिद्रूषिणि महामाये, दिव्यतेज: समन्विते। 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये, तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे ॥। -सं० प्र० 


॥ स्वस्तिक लेखन ॥ 


शिक्षण ओर प्रेरणा- मुण्डन किये हुए मस्तिष्क पर स्वस्तिक या '3४' 
शब्द चन्दन अथवा रोली से लिखते हैं। यों तो यह लेखन कार्य संस्कार 
कराने वाले आचार्य कर सकते हैं, पर अच्छा हो ऐसा कार्य किन्हीं सम्भ्रांत 
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क्रिया और भावना- बालक द्वारा मन्त्रोच्चार के साथ पूजा-स्थल पर 
स्थापित पट्टी पर पूजन सामग्री अर्पित कराई जाए । भावना की जाए कि इस 
आराधना से बालक तृष्टि शक्ति से सम्पर्क स्थापित कर रहा है । उस शक्ति 
से परिश्रम, साधना करने की क्षमता का विकास होगा । 


3३७ सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्विभ्यां, पत्नी सुकृतं बिभर्ति। 


अपा «४ रसेन वरुणो न साम्नेन्द्र *४ , श्रिये जनयन्नप्सु राजा ॥ 
१९९४ 


॥ गुरु पूजन ॥ 


शिक्षण एवं प्रेरणा- शिक्षा प्राप्ति के लिए अध्यापक के सात्रिध्य में 
जाना पड़ता हे । जिस प्रकार गौ अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसी तरह 
गुरु अपने शिष्य को विद्या रूपी की त पिलाते हैं | इस प्रक्रिया में परस्पर 
श्रद्धा- सद्भावना का होना आवश्यक है । गाय और बछड़े के बीच प्रेम न हो, 
तो रे पिलाने की प्रक्रिया कैसे चले ? इसी प्रकार शिक्षार्थी के प्रति वात्सल्य 
न बे, तो ऊपरी मन से रुखाई के साथ सिखाने का कार्य सारहीन ही रहेगा । 
जिस प्रकार गाढ़ी कमाई का पैसा ही फलता-फूलता है, उसी प्रकार गुरु के 
प्रति श्रद्धा, सदृभावना रखकर उनका स्नेह वात्सल्य प्राप्त करते हुए जो सीखा 
जाता है, वह जीवन में लाभदायक सिद्ध होता है । परस्पर उपेक्षा, उदासीनता 
अथवा मनोमालिन्य, तिरस्कार के भाव रखंकर सिखाने से एक तो विद्या आती 
ही नहीं, यदि आती भी है, तो वह फलती-फलती नहीं । माता-पिता की तरह 
गुरु का भी स्थान है । माता को ब्रह्मा, पिता को विष्णु और गुरु को महेश कहा 
गया है । यह तीनों ही देवताओं की तरह श्रद्धा, सम्मान के पात्र हैं । अतएव 
विद्यारम्भ संस्कार में गुरु पूजन को एक अंग माना गया है । कलम, दवात, 
पट्टी का पूजन करने के उपरांत शिक्षा आरंभ करने वाले गुरु को पुष्प, माला, 
कलावा, तिलक, आरती, फल आदि की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूजनकर 
नमस्कार करना चाहिए | 

इस पूजन का प्रयोजन है कि शिक्षार्थी अपने शिक्षकों के प्रति पिता 
जैसी श्रद्धा रखे, उन्हें समय-समय पर प्रणाम- अभिवादन करे, समुचित 
शिष्टाचार बरते, अनुशासन माने और जैसा वे निर्देश करें, वैसा आचरण करे । 
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प्रतिकार हो सकता है, धर्मात्मा व्यक्ति वैसे ही थोड़े हैं। इस पर भी वे 
असंगठित रहें, तो फिर उनके आदर्श अच्छे रहते हुए भी व्यवहार की दृष्टि 
से उन्हें बेवकूफ कहा जायेगा । बेवकूफ सदा पिटते रहते हैं । असंगठित धर्म 
प्रेमियों को यदि तिरस्कृत एवं असफल रहना पढ़े, तो इसमें आश्चर्य की कोई 
बात नहीं । खण्डों से मिलकर बना हुआ दण्ड हाथ में धारण करते समय 
यज्ञोपवीतधारी- आदर्शों को अपनाने वाले को यह ध्यान रखना पड़ता हे 
कि उसे साहसी-शूरवीर ही नहीं, संगठन की उपयोगिता एवं आवश्यकता 
को भी समझना और स्वीकार करना है। अपने क्षेत्र के धर्म प्रेमियों को 
संगठित करने की बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए | 

क्रिया और भावना- दण्ड पर गायत्री मंत्र के साथ कलावा बाँध देना 
चाहिए । यह कार्य पहले से भी करके रखा जा सकता है और उसी समय भी 
किया जा सकता है । दण्ड मंत्र के साथ संस्कार कराने वालों को दिया जाए । 
वे उसे दोनों हाथों से लेकर मस्तक से लगाएँ ।भावना करें कि अध्यात्म क्षेत्र 
के प्रखर अनुशासन को ग्रहण किया जा रहा है, इसके साथ देव शक्तियों द्वारा 
उसके अनुरूप प्रवृत्ति और शक्ति प्रदान की जा रही है । 

आचार्य निम्न मंत्र बोलते हुए ब्रह्मचारी को दण्ड प्रदान करें- 


३७ यो में दण्ड: परापतद, वेहायसो5धिभूम्याम्‌। 
तमहं पुनरादद आयुषे, ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय । 
- पाए गृ० सू७ २.२.१२ 


॥ यज्ञोपवीत पूजन ॥ 


यज्ञोपवीत देव प्रतिमा है । उसकी स्थापना के पूर्व उसकी शुद्धि तथा 
उसमें प्राण-प्रतिष्ठा का उपक्रम किया जाता है । जनेऊ को सबसे प्रथम पवित्र 
करना चाहिए । उसे शुद्ध जल से सम्भव हो, तो गंगाजल से धोया जाए, ताकि 
अब तंक उस पर पड़े हुए स्पर्श संस्कार दूर हो जाएँ । इसके बाद उसे दोनों 
हाथों के बीच रखकर १० बार गायत्री मन्त्र का मानसिक जप किया जाए। 
इतना करने से वह पवित्र एवं अभिमंत्रित हो जाता है । फिर हाथ में अक्षत, 
पुष्प लेकर यज्ञोपवीत पूजन का मंत्र बोला जाए । मंत्र पूरा होने पर अक्षत पुष्प 
उस पर चढ़ा दिये जाए ।भावना की जाए कि सूत्र की बनी इस देव प्रतिमा 
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३७ वेदो$सि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो5 भवस्तेन महां वेदो 
भूया: । देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा गातुमित। मनसस्पत 35३मं 
देव यज्ञ ४ स्वाहा वाते धा:॥ 3& वेदपुरुषाय नमः। 
आवाहयापि, स्थापयामि, ध्यायामि। - २.२१ 


॥ वेदाध्ययन ॥ 
3३% अम्निमीछे पुरोहितं यज्ञस्थ देवमृत्विजमू। होतारं 
रलधातमम्‌ ॥ -ऋ० १.१५ 
3३% इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व: सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय 
कर्मण5 आप्यायध्व मध्न्या5 इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 
अयक्ष्मा मा व स्तेन 5ईशत माघश २४ सो ध्रुवा5 अस्मिन्‌ गोपतो 


स्यात बह्नीर्यजमानस्थ पशून्याहि ॥ -१५ 
३० अग्न आ याहि वीतये गृणानोहव्य दातये । निहोता सत्सि 
बहिषि || -साम० १.१५ 


३७ ये त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वारूपाणि बिश्रत: । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो5 अद्य दधातु मे ॥  -अथर्व० १५५ 


॥ विशेष - आहुति ॥ 


इसके बाद अग्नि स्थापन से लेकर गायत्री मन्र की आहुतियों तक के 
उपचार पूरे करें । स्विष्टकृत्‌ आहुति के पूर्व विशेष आहुतियाँ प्रदान करें । 

शिक्षण एवं प्रेरणा - यज्ञोपवीत व्रतबन्ध है । व्रतशील तेजस्वी जीवन 
जीने का आरम्भ यहाँ से किया जाता है। इस व्रतशीलता के लिए पाँच 
व्रतपति देवताओं के नाम की 5४५8 | डालते हैं । ये देव शक्तियाँ हैं- अग्नि, 
वायु, सूर्य, चन्द्र और इन्द्र ।अग्नि से ऊष्मा, प्रकाश, ऊँचे उठना, सबको अपने 
जैसा बनाना तथा प्राप्त को वितरित करके अपने लिए कुछ शेष न रखना 
आदि प्रेरणाएँ प्राप्त होती हैं । 

वायु से सतत गतिशीलता, जीवों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं उन तक 
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लेन-देन का आग्रह । दहेज, चढ़ावा आदि के नाम पर यदि एक-दूसरे पर 
दबाव डाले जाते हैं, तो सदभावना तो समाप्त हो ही जाती है, द्वेष और 
प्रतिशोध के दुर्भाव उभर आते हैं । वर-वधू के सुखद भविष्य को ध्यान में 
रखकर ऐसे अप्रिय प्रसंगों को विष मानकर उनसे सर्वथा दूर रहना 
चाहिए ।ध्यान रखें कि सत्कार में स्थूल उपचारों को नहीं हृदयगत भावों को 
प्रधान माना जाता है । उन्हीं के साथ निर्धारित क्रम पूरा किया - कराया जाए । 
क्रिया और भावना- स्वागतकर्त्ता हाथ में अक्षत लेकर भावना करें कि 
वर की श्रेष्ठतम प्रवृत्तियों का अर्चन कर रहे हैं | देव-शक्तियाँ उन्हें बढ़ाने- 
बनाये रखने में सहयोग करें । निम्न मन्त्र बोलें- 
३० साधु भवान्‌ आस्ताम्‌, अर्चयिष्यामो भवन्तम्‌ |- पार० गृ० १३४ 
वर दाहिने हाथ में अक्षत स्वीकार करते हुए भावना करें कि स्वागत 
कर्त्ता की श्रद्धा पाते रहने के योग्य व्यक्तित्व बनाये रखने का उत्तरदायित्व 
स्वीकार कर रहे हैं । बोलें- “3४ अर्चय”। 
आसन - स्वागतकर्त्ता आसन या उसका प्रतीक (कुश या पुष्प आदि) 
हाथ में लेकर निम्न मन्त्र बोलें । भावना करें कि वर को श्रेष्ठता का आधार-स्तर 
प्राप्त हो । हमारे स्नेह में उसका स्थान बने । 
३७ विष्टरो, विष्टरो, विष्टर:, प्रतिगृह्मताम्‌। पार गृ०सू० १३६ 
वर कन्या के पिता के हाथ से विष्टर (कुश या पुष्प आदि) लेकर कहें- 
४ 39 प्रतिगृहणामि ”  पारूगृ० सू० १३७ 
उसे बिछाकर बैठ जाए, इस क्रिया के साथ निम्न मन्त्र बोला जाए- 
३७ वर्ष्पो3स्मि समानानामुद्यतामिव सूर्य: । 
इमन्तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति || - पार० गृ० सू० १३८ 
पाद्य- स्वागतकर्त्ता पैर धोने के लिए छोटे पात्र में जल लें । भावना करें 
कि ऋषियों के आदर्शों के हक रूप सदगृहस्थ बनने की दिशा में बढ़ने वाले 
पैर पूजनीय हैं । कन्यादाता कहे- 
39 पाद्य॑ , पाद्य॑ , पाद्यं प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ - पार गृ० सू०१३६ 
वर कहे - 
'3० प्रतिगृहणामि' ॥ - पार गृ० सू० - १३७ 
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भावना करें कि आदर्शों की दिशा में चरण बढ़ाने की उमंग इष्टदेव 
बनाये रखें । पद प्रक्षालन की क्रिया के साथ यह मन्र बोला जाए । 
३७ विराजो दोहो5सि विराजो दोहमशीय मयि, 
पाद्याये विराजो दोह: ॥ पार गृ० सू० १३३१२ 
अर्घ्य- स्वागतकर्त्ता चन्दन युक्त सुगन्धित जल पात्र में लेकर भावना 
करे कि ० में लगने का संस्कार वर के हाथों में जाग्रतू करने हेतु 


अर्ध्य दे रहे हैं । कन्यादाता कहे- 

३७ अर्घों, अर्घो, अर्घ: प्रतिगृह्मताम्‌ | - पार० गृ० सू० १३६ 
जल पात्र स्वीकार करते हुए वर कहे- 

३» प्रतिगृहणामरि । पार० गृ० सू० १३७ 


भावना करें कि सुगन्धित जल सत्पुरुषार्थ के संस्कार दे रहा है। जल 
से हाथ धोएँ । क्रिया के साथ निम्न मन्र बोला जाए । 
3७ आप:स्थ युष्पाभि: सर्वान्कामानवाप्रवानि | 
3७ समुद्रं व: प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । 
अरिष्टाअस्माकं वीरा मा परासेचि मत्पय: ।पार गृ० सू० १३.१३-१४ 
आचमन- स्वागतकर्त्ता आचमन के लिए जल पात्र प्रस्तुत करें । भावना 
करें वर-श्रेष्ठ अतिथि का मुख उज्ज्वल रहे, उसकी वाणी उसका व्यक्तित्व 
तदनुरूप बने । कन्यादाता कहे- 
3» आचमनीयम्‌, आचमनीयम्‌ , आचमनीयम ्‌ प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ 
३७ प्रतिगृहणामि। (वर कहे) - पार० गृ०सू० १३६ 
भावना करें कि मन, बुद्धि और अन्तःकरण तक यह भाव बिठाने का 
प्रयास कर रहे हैं। तीन बार आचमन करें । यह मन्त्र बोला जाए । 
3३० आमागन्‌ यशसा स २४ सृज वर्चसा। तं मा कुरु प्रिय 
प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनामू। पार० गृ० स० १३.१५ 
नैवेद्य-मधुपर्क- एक पात्र में दूध, दही, शर्करा (मधु) और तुलसीदल 
डाल कर रखें | स्वागतकर्त्ता वह पात्र हाथ में लें। भावना करें कि वर की 
श्रेष्ठता बनाये रखने योग्य सात्त्विक , सुसंस्कारी और स्वास्थ्यवर्धक आहार 
उन्हें सतत प्राप्त होता रहे । कन्यादाता कहे- 
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॥ मर्यादाकरण ॥ 
दिशा एवं प्रेरणा- कन्यादान-गोदान के बाद कन्यादाता वर से सत्‌ 
पुरुषों और देव शक्तियों की साक्षी में मर्यादा की विनम्र अपील करता है । 
वर उसे स्वीकार करता है । कन्या का उत्तरदायित्त्व वर को सौंपा गया हे । 
ऋषियों द्वारा निर्धारित अनुशासन विशेष लक्ष्य के लिए हैं । अधिकार पाकर 
उस मर्यादा को पा मनमाना आचरण न किया जाए। धर्म, अर्थ और 
काम की दिशा में ऋषि प्रणीत मर्यादा का उल्लंघन अधिकार के नशे 
में न किया जाए। यह निवेदन किया जाता है, जिसे वर प्रसन्‍्नतापूर्वक 
स्वीकार करता है । 
क्रिया और भावना- कन्या दान करने वाले अपने हाथ में जल, पुष्प, 
अक्षत लें । भावना करें कि वर को मर्यादा सौंप रहे हैं । वर मर्यादा स्वीकार 
करे, उसके पालन के लिए देव शक्तियों के सहयोग की कामना करे । 
नीचे लिखे मन्त्रों के साथ क्रिया सम्पन्न की जाए । कन्यादाता कहे- 
३७ गोरीं कन्यामिमां पूज्य ! यथाशक्तिविभूषिताम्‌ । 
गोत्राय शर्मणे तुभ्यं, दत्तां देव समाश्रय॥ 
धर्मस्थाचरणं सम्यक्‌ , क्रियतामनया सह। 
धर्मे चार्थे च कामे च यच्त्वं नातिचरेविभो ॥ 
वर कहे-'' नातिचरामि ।” 


॥ पाणिग्रहण ॥ 

दिशा एवं प्रेरणा- वर द्वारा मर्यादा स्वीकारोक्ति के बाद कन्या अपना 
हाथ वर के हाथ में सौपे और वर अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंप दे । इस 
प्रकार दोनों एक दूसरे का पाणिग्रहण करते हैं । यह क्रिया हाथ से हाथ मिलाने 
जैसी होती है । मानों एक दूसरे को पकड़ कर सहारा दे रहे हों । कन्यादान 
की तरह यह वर-दान की क्रिया तो नहीं होती, फिर भी उस अवसर पर वर 
की भावना भी ठीक वैसी होनी चाहिए जैसी कि कन्या को अपना हाथ सौंपते 
समय होती है । वर भी यह अनुभव करे कि उसने अपने व्यक्तित्त्व का अपनी 
इच्छा, आकांक्षा एवं गतिविधियों के संचालन का केन्द्र इस वधू को बना 
दिया और अपना हाथ भी सौंप दिया । दोनों एक-दूसरे को आगे बढ़ाने के 
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मिले । बाहर के लोगों के साथ, दुष्टों के साथ दुष्टता की नीति किसी हद तक 
अपनाई जा सकती है, पर आत्मीयजनों का हृदय जीतने के लिए उदारता, 
सेवा, सौजन्य, क्षमा जैसे शख्त्र ही काम में लाये जाने चाहिए। सप्तपदी में 
सात कदम बढ़ाते हुए इन सात सूत्रों को हृदयंगम करना पड़ता है । इन आदर्शों 
ओर सिद्धांतों को यदि पति-पली द्वारा अपना लिया जाए और उसी मार्ग पर 
चलने के लिए कदम से कदम बढ़ाते हुए अग्रसर होने की ठान ली जाए, तो 
दाम्पत्य जीवन की सफलता में कोई सन्देह ही नहीं रह जाता । 

क्रिया ओर भावना- वर-व के हों । प्रत्येक कदम बढ़ाने से पहले 
देव शक्तियों की साक्षी का मंत्र बोला जाता है, उस समय वर-वधू हाथ 
जोड़कर ध्यान करें | उसके बाद चरण बढ़ाने का मंत्र बोलने पर पहले दायाँ 
कदम बढ़ाएँ । इसी प्रकार एक-एक करके सात कदम बढ़ाये जाएँ । भावना 
की जाए कि योजनाबद्ध- प्रगतिशील जीवन के लिए देव साक्षी में संकल्पित 
हो रहे हैं, संकल्प और देव अनुग्रह का संयुक्त लाभ जीवन भर मिलता रहेगा । 

(१) पक द्धि के लिए पहली साक्षी- 

३9 लिष्णाजगत्स |, व्याप्तं येन चराचरम्‌ 
हृदये बस्ततो यस्य, तस्य साक्षी प्रदीयताम्‌ | 

पहला चरण ३७ इष एकपदी भव सा मामनुत्रता भव। 
विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान्‌ विन्दावहे, बहुँस्‍ते सन्‍्तु जरदष्टय: ॥१ ॥ 

(२) बल वृद्धि के लिए दूसरी साक्षी- 

३४ जीवात्मा परमात्मा च, पृथ्वी आकाशमेव च | 

सूर्यचन्द्रद्ययोर्म ध्ये, तस्य साक्षी प्रदीयताम्‌॥ 

दूसरा चरण 3३७ ऊर्जे द्विपदी भव सा मामनुत्रता भव। 
विष्णुस्त्वानयतु प॒त्रान्‌ विन्दावहे, बहूँस्‍ते सन्‍्तु जरदष्टय: ॥२ ॥ 

(३) धन वृद्धि के लिए तीसरी साक्षी- 

3 त्रिगुणाश्ष त्रिदेवाश्च, त्रिशक्ति: सत्परायणा: । 

लोकत्रये त्रिसन्ध्याया:, तस्य साक्षी प्रदीयताम्‌॥। 

तीसरा चरण - ३ रायस्पोषाय त्रिपदी भव सा मामनुव्रता 
भव। विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान्‌ विन्दावहे, बहुँस्‍ते सनन्‍्तु 
जरदष्टय: ॥३ ॥ 
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२४८ कर्मकाण्ड 


तत्परता, निरालस्यता जेसी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बनाये रखने का 
प्रतीक है । निर्माण के दो मो्चों पर एक साथ लड़ने वाले सैनिक को जिस 
सतर्कता से कार्य करना होता है, वैसा ही उसे भी करना चाहिए । 
क्रिया और भावना- मेखला-कोपीन हाथों के सम्पुट में ली जाए। 
मन्त्रोच्चार के साथ भावना की जाए कि तत्परता, सक्रियता तथा संयमशीलता 
का वरण किया जा रहा है । मन्त्र पूरा होने पर उसे कमर में बाँध लें । 
3३% इयं दुरुक्त परिबाधमाना, वर्ण पवित्र पुनतीम5 आगात्‌। 
प्राणापानाभ्यां बलमादधाना, स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्‌ ॥। 
- पार गृ० सू० २२.८ 


॥ धर्मदण्डधारण ॥ 


शिक्षण एवं प्रेरणा- वानप्रस्थी को हाथ में लाठी दी जाती है । गुरुकुलों 
में विद्याध्ययन करने वालों को वन्य प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप लाठी 
सुविधा की दृष्टि से आवश्यक भी होती थी । इसके अतिरिक्त यह धर्मदण्ड 
इस मन्तव्य का भी प्रतीक है कि राजा जिस प्रकार राज्याभिषेक के समय 
शासन सत्ता का प्रतीक राज-दण्ड छोटा लकड़ी का डण्डा हाथ में विधिवत्‌ 
समारोह के साथ ग्रहण करता है, उसी प्रकार वानप्रस्थी संसार में धर्म व्यवस्था 
कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी को हर घड़ी स्मरण रखे रहे और तदनुरूप 
अपना जीवनक्रम बनाये रहे, इसलिए भी यह धर्मदण्ड है । 

क्रिया ओर भावना- दण्ड दोनों हाथों से पकड़ें | भूमि के समानान्तर 
हृदय की सीध में स्थिर करें । मन्त्र पूरा होने पर मस्तक से लगाएँ और दाहिनी 
ओर रख लें। भावना करें कि धर्म चेतना को जीवन्त, व्यवस्थित एवं 
कक शासित रखने का महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार किया जा रहा है । 
सके साथ दिव्य शक्तियाँ ब्राह्मणत्व और ब्रह्मवर्चस प्रदान कर रही हैं । 

3३० यो में दण्ड: परापतद्‌, वेहायसो5धिभूम्याम्‌। 

तमहं पुनरादद5 आयुषे, ब्रह्मणे ब्रह्मर्चसाय ॥। 
- पा० गृू० सू० २.२.१२ 
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भास्कर २६७ 


चक्षु यज्ञ के लिए हों, अर्थात्‌ जो कुछ देखें सदउद्देश्य के लिए देखें । 
अश्लीलता की विकार भरी दूषित दृष्टि से, भिन्‍न लिंग वाले नर या नारी को 
न देखें । पवित्र और प्रेम भरी दृष्टि से हर व्यक्ति और वस्तु को देखें और 
उसे अधिक पा अर बनाने का प्रयल करें । छिद्रान्वेषण न करें, 
वरन्‌ गुणों को देखें, ढूँढें तथा अपनाएँ । सत्साहित्य पढ़ें, प्रेरणाप्रद दृश्यों को 
देखें । जो दुर्भाव उत्पन करें, ऐसे ड: से नेत्रों को बचाये रखें । 

“श्रोत्र यज्ञ के लिए हों अर्थात्‌ जो सुनें वह श्रेयस्कर एवं सद्भाव जाग्रत्‌ 
करने वाला ही हो । ऐसे वचन न सुनें, जो कुमार्ग पर ले जाते हों '। 

“वाणी यज्ञ के लिए बोलें, अर्थात्‌ मधुरशिष्ट, उत्साहवर्धक, श्रेयस्कर 
वचन कहने का अभ्यास डाला जाए, मतभेद या अप्रिय प्रसंग आने पर भी 
वाणी की शालीनता को हाथ से न जाने दिया जाए । दूसरों को कुमार्ग पर ले 
जाने वाली सलाह, द्वेष एवं रोष उत्पन्न करने वाली निन्दा, चुगली, व्यंग्य, 
उपहास एवं मर्घ भेदन करने वाली वाणी रपारी कदापि न हो । असत्य और 
निरर्थक भी न बोलें | जिज्ञ का संयम सब" “.'7 पाना गया है । उसका 
अर्थ चटोरेपन से बचना ही नहीं , वरम्‌ नए-ठली ससगत एवं श्रेयस्कर वाणी 
बोलना भी है- ऐसे वाक्‌ संयब व्क्षे ही मौर ठइत हूं । 

“मन को यज्ञ के लिए गतिशील करें ” | मन में अनुचित, अवांछनीय 
बातें न आने दें । कुविचारों को मस्तिष्क में स्थान न दें । ऐसी इच्छाएँ न करें, 
जिनकी पूर्ति के लिए दूसरों को हानि पहुँचाकर अनैतिक रीति से लाभ उठाने 
की योजना बनानी पड़े । तृष्णा में मन डूबा न रहे । उसमें द्वेष, शोषण, अपहरण 
एवं अन्याय के लिए कोई स्थान न हो । छल-कपट एवं धोखा देने की इच्छा 
कभी भी न हो, तो ऐसा निर्मल मन यज्ञ रूप ही कहा जायेगा ।” 

“आत्मा यज्ञमय हो” । उसमें आस्थाएँ , निष्ठाएँ , भावनाएँ , मान्यताएँ, 
आकांक्षाएँ जो भी हों, सब आदर्शवादिता, उत्कृष्टता एवं सात्त्िकता से 
भरी-पूरी हों । उद्बेग नहीं सन्‍्तोष एवं उल्लास की अन्तःकरण में प्रधानता 
रहे ।शुभ ही अनुभव करें, शुभ ही सोचें और शुभ की ही आशा रखें । आत्मा 
को शुभ बनाते-बनाते, परिष्कृत करते-कंरते उसे परमात्मा के रूप में परिणत 
करने की चेष्टा जारी रहे , तो यह प्रक्रिया आत्मज्ञान कहलायेगी । 

“ब्रह्म” यज्ञ के लिए हो” । यहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग 'विवेक' के अर्थ 
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एक्ट कर्मकाण्ड 


प्राधान्यं येन न्यायस्य, महत्त्यं कर्मणां सदा । 
मर्यादारक्षणं कर्रे,. नमस्तस्मे यमाय च ॥८ ॥ 
न्यायार्थ यस्य सर्वे तु, गच्छन्ति मरणोत्तरम । 
शुभाशुभं फल प्राप्तुं, नमस्तस्मे यमाय च ॥९ ॥ 
सिंहासनाधिरूढो5त्र, बलवानपि पापकृत्‌। 

यस्याग्रे कम्पते त्रासात्‌ , तस्मे नमो5न्तकाय च ॥१० ॥ 


॥ पितु - आवाहन- ॥ 

इसके पश्चात्‌ इस संस्कार के विशेष कृत्य आरम्भ किये जाएँ । 
कलश की प्रधान वेदी पर तिल की एक छोटी ढेरी लगाएँ , उसके ऊपर 
दीपक रखें | इस दीपक के आस-पास पुष्षों का घेरा, गुलदस्ता आदि से 
सजाएँ । छोटे-छोटे आटे के बने ऊपर की ओर बत्ती वाले घृतदीप भी किनारों 
पर सीमा रेखा की तरह लगा दें । उपस्थित लोग हाथ में अक्षत लेकर मृतात्मा 
के आवाहन की भावना करें और प्रधान दीपक की लो में उसे प्रकाशित हुआ 
देखें । इस आवाहन का मन्त्र *३७ बिश्वे देवास." है ।सामूहिक मन्त्रोच्चार 
के बाद हाथों में रखे चावल स्थापना की चौकी पर छोड़ दिये जाएँ । आवाहित 
पितृ का स्वागत-सम्मान षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन द्वारा किया जाए । 

३० विश्वेदेवास 5 आगत, श्रृणुता म 5 इम &हवम्‌। ९९ 
बहिर्निषीदत ॥ ३७ विश्वेदेवा: श्रूणुतेम « हवं में, ये अन्तरि 
य5$ उप दाविष्ठ। ये अग्निजिल्ला उत वा यजत्रा, आसद्यास्मि- 
न्वहिंषि मादयध्वम्‌। - ७३४,३३५३ 

39 पितृभ्यो नम: । आवाहयामि, स्थापयाप्रि, ध्यायामि। 


॥ तर्पण ॥ 


दिशा एवं प्रेरणा- आवाहन, पूजन, नमस्कार के उपरान्त तर्पण किया 

जाता है। जल में दूध, जौ, चावल, चन्दन डाल कर तर्पण कार्य में प्रयुक्त 
करते हैं। मिल सके, तो गंगा जल भी डाल लेना चाहिए । 

वृष के लिए तर्पण किया जाता है । स्वर्गस्थ आत्माओं की तृप्ति किसी 

पदार्थ से, खाने-पहनने आदि की वस्तु से नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर 

के लिए ही भौतिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है । मरने के बाद स्थूल 


.. #€९ रि९व0/00जणा06कव & ठावश 3000+ 9०7०७ बएशा०ग९्त 9५ १पट्टांआ 7. शगवा औआवााब क्रैताबा५ग[ग्पावेश 
8॥| ४४00 69997 7) णा || 350९6५ ० की नाव, ठपरुंगगां, लीड, शिवावात। & 0श |4804885 गा 
७४५७४७.५ं०७॥0६॥॥000/(5.00 ॥0:/#890/8.8000.00 


२८२ कर्मकाण्ड 


3३» मरीच्यादि दशऋषय: शक अप गृहणन्तु 
एतानजलाञड्जलीन्‌। ३» मरीचिस्तृप्यताम्‌ | ३» | 


3३%» अगिरा: तृप्यताम्‌। ३» पुलस्त्यस्तृप्यताम्‌ | 
३० पुलहस्तृप्यताम्‌ । 3३% क्रतुस्तृप्यताम । 
3४% वसिष्टस्तृप्यताम्‌। 3३० प्रचेतास्तृप्यताम । 
३७ भृगुस्तृप्यताम्‌ । ३० नारदस्तृप्यताम्‌। 
॥ दिव्य- गाय ष्य तर्पण ॥ 
तीसरा तर्पण दिव्य-मानवों के लिए है । जो पूर्णरूप से समस्त जीवन 


को लोक कल्याण के लिए अर्पित नहीं करं सके; पर अपना, अपने परिजनों 
का भरण-पोषण करते हुए लोकमंगल के लिए अधिकाधिक त्याग-बलिदान 
करते रहे, वे दिव्य मानव हैं । राजा हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, शिवि, जनक, पाण्डव, 
शिवाजी, प्रताप, भामाशाह, तिलक जैसे महापुरुष इसी श्रेणी में आते हैं । 
दिव्य मनुष्य तर्पण उत्तराभिमुख किया जाता है । जल में जो डालें । 
जनेऊ कण्ठ में माला की तरह रखें । कुश हाथों में आड़े कर लें । कुशों के 
मध्य भाग से जल दिया जाता है । अंजलि में जल भरकर कनिष्ठा (छोटी 
उँगली) की जड़ के पास से जल छोड़ें, इसे प्राजापत्य तीर्थ मुद्रा कहते हैं । 


प्रत्येक सम्बोधन के साथ दो-दो अंजलि जल दें - 

3० सनकादय: सप्तर्षप: आगच्छन्तु गृहणन्तु एतान्‌ 
जलाउ्जलीन्‌ । 3% सनकस्तृप्यताम्‌ ॥२ ॥ 
3» सनन्दनस्तृप्यताम ॥२॥ ३» सनातनस्तृप्यताम्‌ ॥२ ॥ 
3३० कपिलस्तृप्पताम्‌ू ॥२॥ . 3३७» आसुरिस्तृप्यताम्‌॥२ ॥। 
३७ वोढुस्तृप्पताम्‌॥२॥ . 3३७ पज्चशिखस्तृप्यताम्‌ ॥२ ॥ 


॥ दिव्य-पितृ-तर्पण ॥ 
चौथा तर्पण दिव्य-पितरों के लिए है । जो कोई लोकसेवा एवं तपश्चर्या 
तो नहीं कर सके, पर अपना चरित्र हर दृष्टि से आदर्श बनाये रहे, उस पर 
किसी तरह की आँच न आने दी । हु कक , परम्परा एवं प्रतिष्ठा की सम्पत्ति 
पीछे वालों के लिए छोड़ गये ।ऐसे लोग भी मानव मात्र के लिए वन्दनीय हैं, 
उनका तर्पण भी ऋषि एवं दिव्य मानवों की तरह ही श्रद्धापूर्वक करना चाहिए । 
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३» यमादिचतुर्दशदेवा: आगच्छन्तु गृहणन्तु एतान्‌ 
जलाउ्जलीन्‌ | ३७ यमाय नम: ॥३ ॥ 3३% धर्मराजाय नम: ॥३ ॥ 
3३% मृत्यवे नम: ॥३ ॥ ३४७ अन्तकाय नम: ॥३ ॥ 3३७ वेवस्वताय 
नमः: ॥३ ॥ ३» कालाय नम: ॥३॥ 3३७ सर्वभूतक्षयाय 
नमः ॥३॥ 3३% ओदुम्बराय नम: ॥३ ॥ 3७ दध्नाय नम: ॥३ ॥ 
39 नीलाय नम: ॥३ ॥ 3३% परमेष्ठिने नम: ॥३ ॥ ३७ वृकोदराय 
नम: ॥३ ॥ 3& चित्राय नमः ॥३ ॥ 3& चित्रगुप्ताय नम: ॥३ ॥। 

तत्पश्चात्‌ निम्न मन्त्रों से यम देवता को नमस्कार करें- 

3३% यमाय धर्मराजाय, म्रृत्यवे चान्तकाय च | 

वेवस्वताय कालाय, सर्वभूतक्षयाय च ॥ 


34५९ ४३28 म्बराय दध्नाय, नीलाय परमेष्ठिने । 
दराय चित्राय, चित्रगुप्ताय वे नम: ॥ 
॥ मनुष्य- पितृ - तर्पण ॥ 
इसके बाद अपने परिवार से सम्बन्धित दिवंगत नर-नारियों का क्रम 
आता है ।१- पिता, बाबा, परबाबा, माता, दादी, परदादी ।२- नाना,परनाना, 
बूढ़े परनाना, नानी, परनानी, बूढ़ी परनानी ।३- पतली, पुत्र, पुत्री, चाचा, ताऊ, 
मामा, भाई, बुआ, मौसी, बहिन, सास, ससुर, गुरु, गुरुपली, शिष्य, मित्र आदि । 
यह तीन वंशावलियाँ तर्पण के लिए हैं । पहले स्वगोत्र तर्पण किया जाता है 
गोत्रोत्पन्ना: अस्मत्‌ पितर: 82323, 
जलाञ्जलीन्‌। अस्मत्पिता (पिता) अमुकशमों अमुकसगोत्रो 
वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल॑ तस्मे स्वधा नमः ॥३ ॥॥ 
अस्मत्यितामह: (दादा) अमुकशर्मा अमुकसमगोत्रो 
रुद्ररूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल॑ तस्मे स्वधा नम: ॥३ ॥ 
अस्मत्नपितामह: (परदादा) अमुकशर्मा अमुकसमोत्रो 
आदित्यरूपस्तृष्यताम्‌ इदं सतिलं जल तस्मे स्वधा नम: ॥३ ।॥ 
अस्मन्माता (माता) अमुकी देवी दा अम्ुक सगोत्रा गायत्रीरूपा 
तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जल॑ तस्ये स्वधा नम: ॥३ ॥ अस्मत्पितामही 
(दादी) अमुकी देवी दा अमुक सगोत्रा सावित्रीरूपा तृप्यताम्‌ इदं 
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३3% 35383 68088 शानां, येषां कष्मपणषट। नहि। 
मया दत्तो, न 8 ॥ 
१०. दसवाँ पिण्ड गर्भपात से मर जाने वालों के हट 
३० विरूपा आमगर्भाश्न, 85248 मम । 
तेषां पिण्डो मया दत्तो, हा ॥ 
« १.ग्यारहवाँ पिण्ड अग्निदग्धों आदि के निमित्त --- 
३७ अग्निदम्धाश्न ये जीवा, ये प्रदग्धा: कुले मम । 
भूमो दत्तेन तृप्यन्तु , धर्मपिण्डं देवा हम ॥ 
१२. बारहवाँ पिण्ड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त -- 
3» ये बान्धवा 5 बान्धवा वा, ये 5न्‍्यजन्मनि बान्धवा: | 


तेषां पिण्डो मया दत्तो, हाक्षय्यमुपतिष्ठतु ॥ 
यदि तीर्थ श्राद्ध में, पितृपक्ष में से एक से अधिक पितरों की शान्ति के 
लिए पिण्ड अर्पित करने हों , तो नीचे लिखे वाक्य में पितरों के नाम-गोत्र 
आदि जोड़ते हुए वांछित संख्या में पिण्डदान किये जा सकते हैं । 
... गोत्रस्य अस्मद. साम्मू अक्षयतृष्त्यर्थ इदं पिण्डं तस्मै स्वधा ॥। 
पिण्ड समर्पण के बाद पिण्डों पर क्रमश: दूध, दही और मधु चढ़ाकर 
पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है । 
(१) निम्न मन्त्र पढ़ते हुए पिण्ड पर दूध चढ़ाएँ--- 
39 पय: पृथिव्यां पय5 ओषधीषु , पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा: । 
पयस्वती: प्रदिश: सनन्‍्तु महाम्‌। . - १८३६ 
पिण्डदाता निम्नांकित मन््रांश को दुहराएँ-- 
३० दुग्धम | दुग्धम | दुग्धम्‌ | तृप्यध्वम्‌ | तृप्यध्वम्‌ | तृप्यध्वम्‌ ॥। 
(२) निम्मांकित मन्त्र से पिण्ड पर दही चढ़ाएँ--- 
३७ दधिक्राव्णो 5 अकारिषं, जिष्णोरश्वस्य वाजिन: । 
सुरभि नो मुखाकरत्मण, आयू ५४ थि तारिषत्‌॥ २३३२ 
पिण्डदाता निम्नांकित मन्त्रांश दुहराएँ-- 
३० दधि। दधि। दधि। तृप्यध्वम्‌। तृप्यध्वम्‌। तृप्यध्वम । 
(३) नीचे लिखे मन्रों के साथ पिण्डों पर शहद चढ़ाएँ । 


. #€९ रि९व0/00णा0कव & ठावश 3000+ 9०7०७ बएशा०ग९्त 9५ १पट्टांआ 7. शगवा औआवााब क्रैताबा५ग[ग्पावेशरणएण_ 
8॥| ४४00 69997 7) णा || 350९6५ ० की नाव, ठपरुंगगां, लीड, शिवावात। & 0श |4804885 गा 
७४५७४७.५ं०७॥0६॥॥000/(5.00 ॥0:/#890/8.8000.00 


३०६ कर्मकाण्ड 


को प्रफुल्लित कर सकते हैं । इस प्रकार वह सुनहरा दिन एक दिन के लिए 
हर साल नस-नाड़ियों में उल्लास भरने के लिए आ सकता है और विवाह 
कर्त्तव्यों को नये सिरे से निबाहने की प्रेरणा दे सकता है । 
बन्दूकों के लाइसेन्स हर साल बदलने पड़ते हैं, रेडियो का लाइसेन्स 
हर वर्ष नया मिलता है । मोटरों के लाइसेन्स का भी हर साल नवीनीकरण 
करना पड़ता है । विवाह के कर्त्तव्यों को ठीक तरह पालने का लेखा-जोखा 
उपस्थित करने, भूल-चूक को सुधारने और अगले वर्ष सावधानी बरतने के 
विवाह लाइसेन्स का यदि हर वर्ष नवीनीकरण कराया जाए, तो इससे कुछ 
हानि नहीं, के से लाभ ही लाभ है । संसार के अन्य देशों में यह उत्सव 
सर्वत्र मनाये जाते हैं, अन्तर इतना ही है कि वे केवल खुशी बढ़ाने के मनोरंजन 
तक ही उसे सीमित रखते है, हमें उसे धर्म प्रेरणा से ओत-प्रोत करने वाले 
धर्मानुष्ठान की तरह नियोजित करना है । 
संकोच-अनावश्यक- इस प्रथा के प्रचलन में एक बड़ी कठिनाई यह 
है कि हमारे देश में विवाह को, दाम्पत्य जीवन को झिझक-संकोच एवं लज्जा 
का विषय माना जाने लगा है, उसे लोग छिपाते हैं । दूसरों को देखकर ख्रियाँ 
अपने पतियों से फुट काढ़ लेती हैं और पति अपनी पतली की तरफ से आँखें 
नीची कर लेते है । विवाह के अवसर पर वधू बड़े संकोच के साथ 
डरती-झिझकती कदम उठाकर आती है, यह अनावश्यक संकोचशील॒तां 
निरर्थक है । भाई-भाइयों की तरह पति-पत्नी भी दो साथी हैं | विवाह न तो 
चोरी है, न पाप । दो व्यक्तियों का धर्मपूर्वक द्वैत को अद्वेत में परिणत करने 
का व्रत-बन्ध ही विवाह अथवा दाम्पत्य सम्बन्ध है। अवश्य ही अश्लील 
चेष्टाएँ अथवा भाव 49958 /23 लेरूप से निषिद्ध मानी जानी चाहिए ; पर 
साथ-साथ बैठने-उठने, बात बा की मानवोचित रीति-नीति में अनावश्यक 
संकोच न बरता जाए-- इसमें न तो कोई समझदारी है, न कोई तुक । इस 
बेल की को यदि हटा दिया जाए, तो इससे मर्यादा का तनिक भी उल्लंघन 
होता । जब अनेक अवसरों पर पति-पत्नी पास-पास बैठ सकते हैं, कोई 
हवन आदि धर्मकृत्य कर सकते हैं, साथ-साथ तीर्थ यात्रा आदि कर सकते 
हैं, तो विवाह दिवसोत्सव पर किये जानेवाले साधारण से हवन में किसी को 
क्यों संकोच होना चाहिए । गायत्री हवन के साथ-साथ चार-पाँच छोटे-छोटे 
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हो, समझना चाहिए कि वे सद्‌गृहस्थ हैं । मतभेद और प्रकृति भेद का पूर्णतया 
मिट सकना तो कठिन है। सामान्य स्थिति में कुछ न कुछ विभेद्‌ बना ही 
रहता है, इसे जो लोग शान्ति और सहिष्णुता के साथ सहन कर लेते हैं, वे 
समन्वयवादी व्यक्ति ही गृहस्थ का आनन्द ले पाते हैं । 

भूलना न चाहिए कि हर व्यक्ति अपना मान चाहता है । दूसरे का 
तिरस्कार कर उसे सुधारने की आशा नहीं की जा सकती । अपमान से चिढ़ा 
हुआ व्यक्ति भीतर ही भीतर क्षुब्ध रहता है। उसकी शक्तियाँ रचनात्मक 
दिशा में नहीं, विधटनात्मक दिशा में लगती हैं । पति या पत्नी में से कोई भी 
गृह व्यवस्था के बारे में उपेक्षा दिखाने लगे, तो उसका परिणाम आर्थिक एवं 
भावनात्मक क्षेत्रों में विघटनात्मक ही होता है । दोनों के बीच यह समझौता 
रहना चाहिए कि यदि किसी कारणवश एक को क्रोध आ जाए, तो दूसरा 
तब तक चुप रहेगा, जब तक कि दूसरे का क्रोध शान्त न हो जाए दोनों पक्षों 
का रा र्वक ६ 83. त्तर अनिष्टकर परिणाम ही प्रस्तुत करता है । इन 
तथ्यों को दोनों ही ध्यान में रखें । 

व्रत धारण की आवश्यकता- जिस प्रकार जन्मदिन के अवसर पर 

कोई बुराई छोड़ने ओर अच्छाई अपनाने के सम्बन्ध में प्रतिज्ञाएँ की जाती हैं, 

उसी तरह विवाह दिवस के उपलक्ष में पतिव॒त और पलीव्रत को परिपुष्ट 
करने वाले छोटे-छोटे नियमों का पालन करने की कम से कम एक-एक 
प्रतिज्ञा इस अवसर पर लेनी चाहिए । परस्पर “आप या तुम” शब्द का उपयोग 
करना “तू” का अशिष्ट एवं लघुता प्रकट करने वाला सम्बोधन न करना जैसी 
प्रतिज्ञाएँ तो आसानी से ली जा सकती हैं । 

पति द्वारा इस प्रकार की प्रतिज्ञाएँ ली जा सकती हैं - (१) है व. या 
गाली आदि का प्रयोग न करना (२) कोई दोष या भूल हो, तो उसे एकान्त 
में ही बताना-समझाना, बाहर के लोगों के सामने उसकी तनिक भी चर्चा न 
करना (३) युवती-स्रियों के साथ अकेले में बात न करना (४) पली पर 
सनन्‍्तानोत्पादन का कम से कम भार लादना (५) उसे पढ़ाने के लिए कुछ 
नियमित व्यवस्था बनाना (६) खर्च का बजट पली की सलाह से बनाना 
और पैसे पर उसका प्रभुत्व रखना (७) गृह व्यवस्था में पत्नी का हाथ बँटाना 
(८) उसके सदगुणों की समय-समय पर प्रशंसा करना (९) बच्चों की 
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गये हैं । जहाँ दो चार-परिजन भी होते हैं, वहाँ भी नवरात्रियों पर सामूहिक 
साधना-अनुष्ठान की व्यवस्था बना लेते हैं। जो किसी मजबूरी में अपना 
अनुष्ठान घर पर करते हों, वे भी सायंकाल सत्संग-आरती में तथा पूर्गहति 
के दिन सामूहिक क्रम में ही शामिल होते हैं । ऐसे प्रयास सभी साधक करें । 


॥ न्यवस्था-क्रम ॥ 

* सामूहिक साधना के लिए कोई सार्वजनिक स्थल चुना जा सकता है, 
किसी के व्यक्तिगत स्थान का भी उपयोग किया जा सकता है । स्थान ऐसा 
हो, जहाँ अपनी सहज गतिविधियों से दूसरों को तथा उनकी गतिविधियों 
से अपने साधना क्रम में अड़चन पैदा न हो । 

+ स्थान इतना होना चाहिए कि देव स्थापना और सामूहिक उपासना 
के लिए जगह की तंगी न पड़े । 

* साधना स्थल पर गायत्री माता का चित्र कलश, दीपक आदि सजाये 
जाएँ। पे साधना स्थल पर जो बोने से पवित्रता एवं सुन्दरता का संचार 
होता है । जो एक-दो दिन पहले भी बोये जा सकते हैं। बोने से पूर्व उन्हें 
चौबीस घण्टे भिगो दिया जाए, तो हा जल्दी निकल आते हैं । 

* सामूहिक साधना के लिए कई दिन पहले से ही जन सम्पर्क द्वारा 
साधकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए । 

+ प्रेरणा देने, प्रभाव बतलाने और स्नेह भरे आग्रह, प्रोत्साहन का क्रम 
अपनाने से कमजोर संकल्प वाले भी साधना का लाभ उठाने लगते हैं । 

*९ दिन में २७ माला नित्य करने से २४००० मन्त्र होते हैं । जिनसे न बन पड़े 
वे १२ माला नित्य करके १०८ माला का अनुष्ठान कर सकते हें । 

* साधना काल में अस्वाद व्रत, एक समय अन्नाहार, शाक, फल जैसे 
सुगम उपवास का क्रम अपनाने, ब्रह्मचर्य पालने , चमड़े के ४५ का उपयोग 
न करने, चारपाई पर न सोने, अपने कार्य स्वयं करने जैसी सर्वसुलभ 
तप-तितिक्षा अपनाने की बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए । जिस दिन से 
नवरात्रि प्रारम्भ हो, उस दिन प्रात:काल या उसके एक दिन पहले शाम को 
सामूहिक संकल्प की व्यवस्था बनानी चाहिए । संक्षेप में साधना का महत्त्व 
एवं नियम समझाते हुए नीचे लिखे क्रम से उपचार कराएँ- 

(१) षट्कर्म (२) यज्ञोपवीत परिवर्तन, जो यज्ञोपवीत न पहने हों, उन्हें 
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हैं, उन्हें उखाड़ा ही जाना चाहिए । अनीति के विरुद्ध संघर्ष के लिए गीता में 
भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिये हैं, उन्हीं को गायत्री का 'भर्ग' 
शब्द देता है । धर्म की स्थापना और अधर्म का उन्पूलन करना भगवान्‌ के 
अवतार का प्रधान उद्देश्य रहा है । भाड़ में जिस तरह चने भ्न जाते हैं, उसी 
तरह हमारी तेजस्विता “अवांछनीयता” को भूनने में तत्पर रहे, यह भर्ग शब्द 
की प्रेरणा है । 

“देवस्य” शब्द देवत्व की ओर संकेत करता है । लोग लेने भर का 
मजा लूटते हैं, देने का आनन्द उससे कितना अधिक मधुर है, इस का 
आस्वादन कोई कर सके, तो उसका अन्तःकरण निरन्तर आनन्द एवं 
उल्लास से ओत - प्रोत बना रहे । जिसका स्वभाव देना हो, वह दिव'। 
जिसे तृष्णा खाये जा रही हो, वह “दानव” । हमें दानव नहीं, देव बनना 
चाहिए। अनुकरणीय देव जीवन जीना चाहिए। मस्तिष्क में दिव्य दर्शन 
करते रहना चाहिए। समाज को देवात्माओं से भरा हुआ-स्वर्गीय 
परिस्थितियों से ओत-प्रोत बनाने के लिए प्रयल करना चाहिए । देवाराधना 
का तात्पर्य देव प्रवृत्तियों का अभिवर्धन ही है । गायत्री मन्त्र का देव शब्द 
इसी दिशा में निर्देश करता है । 

“धीमहि” का अर्थ है- धारण करना । जो श्रेष्ठ है- धर्म का कर्त्तव्य है, 
उसे केवल कहने-सुनने, पढ़ने-लिखने के वागू विलास तक ही सीमित न रखें, 
वरन्‌ उसकी जड़ें अपने मस्तिष्क से आगे बढ़ाकर भाव क्षेत्र में, आकांक्षाओं 
में उतारें और उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत करें । कथा, प्रवचन, स्वाध्याय, 
सत्संग, मनन, चिन्तन के सहारे बहुधा उच्च आदर्शों की सुधार पद्धति से 
अपना सम्बन्ध, सम्पर्क बनाया जाता है; पर यदि वहीं तक इस क्षेत्र में सीमित 
होकर रहा जाए, जड़ न जमाए, निष्ठा के रूप में परिणत न हो, कार्य-पद्धति 
में स्थान न पाए, तो उसे न उगने वाले बीज की संज्ञा दी जायेगी । गायत्री का 
“धीमहि' शब्द कहता है, औचित्य को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं, तदनुकूल 
आचरण भी करना चाहिए । 

“धियो” का अर्थ है- बुद्धि विवेक, आस्था | इसी बीज का विकसित 
स्वरूप हे-व्यक्तित्व । भीतर जेसी भी स्थिति मनुष्य की है, उसका बाह्य 
क्रिया-कलाप वातावरण लगभग उसी स्तर का बनता चला जाता है | यह 
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उभारते हुए सम्पन्न कराये जाएँ ।अन्त में यज्ञ अथवा दीपयज्ञ-आरती आदि 
के समापन प्रक्रिया के उपचार यथानुशासन कराये जाएँ । 


॥ पर्व पूजन क्रम ॥ 
उपस्थित ओ ं को संक्षेप में पर्व की भूमिका बतलाकर, भाव 
जागरण करके षटकर्म आदि कृत्य कराएँ । कदाचित्‌ सामूहिक रूप से 


षट्कर्म कराना सुलभ प्रतीत न हो तो ३४ अपवित्र: ._.मन्त्र से सामूहिक 
अभिषिंचन करके सर्वदेव नमस्कार, स्वस्तिवाचन आदि कृत्य पूरे करें । 
तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्र के साथ तीर्थ आवाहन करें 
३७ पुष्करादीनि तीर्थानि, गंगाद्या: सरितस्तथा । 

आगउछ्छन्तु पवित्राणि, स्नानकाले सदा मम ॥ 

त्वं राजा सर्वतीर्थानां, त्वमेव जगत: पिता। 

याचिते देहि मे तीर्थ, तीर्थराज नमोस्तु ते ॥। 

अपामधिपतिस्त्वं च, तीर्थेषु वसतिस्तव। 

वरुणाय नमस्तुभ्यं, स्नानानुज्ञां प्रयच्छ में ॥। 

गंगे च यमुने चेव, गोदावरि सरस्वति। 

नर्मदे सिन्धु कावेरि, जले5स्मिन्‌ सन्निधिं कुरू ॥ 


॥ हेमादि संकल्प ॥ 

प्रेरणा प्रवाह- यह सृष्टि नियंता के संकल्प से उपजी है । हर व्यक्ति 
अपने लिए एक नई सृष्टि करता है, यह सृष्टि ईश्वरीय योजना के अनुकूल 
हुई, तो कल्याणकारी परिणाम उपजते हैं, अन्यथा अनर्थ का सामना करना 
पड़ता है । अपनी सृष्टि में चाहने, सोचने, करने में कहीं भी विकार आया हो, 
तो उसे हटाने तथा नई शुरुआत करने के लिए हेमाद्रि संकल्प करते हैं । 

क्रिया और भावना- सभी के हाथों में संकल्प के अक्षत- पुष्प दें तथा 
भवनापूर्वक संकल्प दुहराने का आग्रह करें । भावना करें कि- 

* हम विशाल तन्त्र के एक छोटे, किन्तु प्रामाणिक पुरे हैं । विराट सृष्टि 
ईश्वरीय योजना, देव संस्कृति के अनुरूप हमें बनना है, ढलना है । 

* हमारे संकल्प के साथ वातावरण की शुचिता और देव अनुग्रह का 
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ऐसी मानसिक स्थिति कर : एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके दूरगामी 
परिणाम होते हैं। तीन-चौथाई से अधिक त्रास देने वाले मनोविकारों से 
छुटकारा मिल जाता है और हलके चित्त वाला व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को 
किस तरह समुन्नत बनाता चला जाता है तथा सफलताओं को वरण करता 
चला जाता है, यह किसी भी मनःशाख््र के विद्यार्थी की समझ में सहज ही 
आ सकता हे ।व्यक्तियों को प्यार करते हुए भी उनके दोषों को सहन न किया 
जाए, यह विश्लेषण की अद्भुत शैली है । आमतौर से मित्र के दोष भी 
सहन किये जाते हैं और शत्रु के गुण भी दम्भ लगते हैं, इस व्यामोह से पक्षपात 
बढ़ता है और सुधार-परिष्कार की गति अवरुद्ध हो जाती है । गीता ने रोगी 
से प्यार और रोग पर तलवार बरसाने की परिष्कृत दृष्टि अर्जुन को दी, तभी 
वह महाभारत का, जीवन-संग्राम का सं पात्र बन सका । 

ऐसे अगणित संदर्भ गीता के श्लोकों में भरे पड़े हैं । जिनकी प्रकाश 
किरणें यदि हमारे अन्तःकरण को थोड़ा भी स्पर्शित कर सकें, तो निस्सन्देह 
हम जीवन रंगमंच के सफल अभिनेता और दिग्ध्रान्त जन समाज का 
मार्गदर्शन कर सकने वाले ऐतिहासिक लोक-नेता बन सकते हैं ।कृष्ण चरित्र 
में अनेक प्रेरणाप्रद प्रसंग हैं। आरम्भ काल॑ से ही असुर आततायियों से 
जूझते रहना, सामूहिक श्रमदान की व्यवस्था जुटाकर गोवर्धन पर्वत खड़ा कर 
देना, गो-संवर्धन की महत्ता को सर्वसाधारण के मन में गहराई तक बिठाने 
के लिए गान्धीजी द्वारा काते जाने वाले चर्खे की तरह उस कार्य में स्वयं निरत 
रहना, न्याय पक्ष को समर्थन देने के लिए अड़े रहना, सारथी बनने जैसे 
छोटे समझे जाने वाले कार्य को भी अपनाकर श्रमजीवी वर्ग की गरिमा 
सुरक्षित रखना, सुदामा के गुरुकुल में आर्थिक कमी पड़ने पर, उन्हें 
याचना का अवसर दिये बिना ही उसका अर्थाभाव दूर करना, बहेलिये द्वारा 
पैर में तीर लगने से होने वाली मृत्यु द्वारा यह सिद्ध करना कि इस जन्म में 
शुद्ध चरित्र रहने पर भी पूर्वकृत पाप फल की अनिवार्यता बनी ही रहती है, 
उससे कोई बच नहीं सकता ।उल्लेखनीय है कि रामावतार द्वारा छिपकर 
बालि को मारने का दण्ड कृष्णावतार में भोगना पड़ा, बालि बहेलिया बनकर 
बदला चुकाने आया था ।कंस द्वारा ब्रज के समस्त दूध-घी को अपने लिए 
माँगना ओर उसे बरबाद करना कृष्ण को न भाया और उन्होंने ले जाने वाली 
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कमी और परिवार विस्तार की गुंजायश न देखकर वहाँ एक भाई का विवाह 
होता है और शेष सह-पति रहते हैं । ह 

जर्मनी में द्वितीय महायुद्ध के समय गा : लोग मर-खप गये थे । बढ़ी 
हुई नारी संख्या की अस्त-व्यस्तता रोकने के लिए पुरुषों को कई पत्रियाँ 
रखने का कानूनी अधिकार दिया गया था । ऐसे ही विशेष परिस्थितियों में 
विशेष प्रथाएँ-विशेष रूप से बदली जा सकती हैं । इसी का समर्थन भगवान्‌ 
कृष्ण ने किया है । उन्होंने मान्यताओं को पत्थर की लकीर न बनाये रखकर 
परिस्थितियों के अनुरूप रूप उन पर स्वतन्त्र चिन्तन की गुंजायश रखने भर का 
पथ - प्रशस्त किया है । 

भगवान्‌ श्री कृष्ण हर दृष्टि से महान्‌ थे। उनके चरित्र में से जितना 
अंश सर्वोपयोगी हो, उसे हम सब ० 58 करणीय मानें । विशेष परिस्थितियों 
में कुछ विशेष ढंग से सोचने के लिए जो किया या कहा है, उसे 
विशेषज्ञों के लिए छोड़ देना पड़ता है जन सामान्य को उसमें नही 
उलझना चाहिए । 


॥ पूर्व व्यवस्था ॥ 

श्री कृष्ण जन्माष्टमी- गीता जयन्ती पर सामान्य पर्वो जैसी व्यवस्था से 
ही काम चल जाता है । पूजन मंच पर भगवान्‌ कृष्ण का, सखाओं के प्रतीक 
अर्जुन या ग्वालबालों का चित्र, गीता की पुस्तक आदि सजाकर रखें। 
आवाहन पूजन के लिए प्रतीक स्थापना आवश्यक हे । 

पर्व पूजन का समय ऐसा रखें कि जिसमें सबको पहुँचने में कठिनाई 
नहो । जन्म समारोह के नाम पर रात्रि के १२ बजे आयोजन की बात न सोचें । 
पर्व के सन्दर्भ में भगवान्‌ कृष्ण का अभिवादन-पूजन करने का भाव रखें । 
श्रद्धा और उपयोगिता दोनों दृष्टियों से यह भाव उपयुक्त रहता है । 


॥ पर्व पूजन क्रम ॥ 
प्रारम्भ में प्रेरणा संचार के लए गत एवं संक्षिप्त उदबोधन करके 
पूजन क्रम आरम्भ करें । षटकर्म से रक्षाविधान तक का क्रम अन्य पर्वो की 
तरह चले ।विशेष पूजन में भगवान्‌ कृष्ण का आवाहन, सखा आवाहन एवं 
गीता आवाहन करें । तीनों का संयुक्त पूजन षोडशोण्चार से करें भगवान्‌ 
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कृष्ण को नेवेद्य के रूप में विशेष रूप से गो-द्रव्य चढ़ाये जाएँ ।अन्त में 
यज्ञ-दीपयज्ञ, समापन, देव दक्षिणा संकल्प संगीत आदि का क्रम रहे । 


॥ विशेष पूजन ॥ 

प्रेरणा प्रवाह- पर्व पूजन में भगवान्‌ कृष्ण , उनके सखा एवं गीता का 
आवाहन-पूजन किया जाता है । विशेष नैवेद्य में गो-द्रव्य चढ़ाये जाते हैं । 
इन उपचारों से सम्बद्ध प्रेरणा, उपचार के पूर्व उभारी जानी चाहिए । 

भगवान्‌ कृष्ण के संदर्भ में भूमिका में बहुत कुछ संकेत किये जा चुके 
हैं। उनमें से कुछ आवाहन के पूर्व उभारे जा सकते हैं। सखा 
सहयोग-सहकारिता के प्रतीक हैं । यह ऐसी वृत्ति है, जिसकी आवश्यकता 
भिन्‍नभिन्‍न सामाजिक व्यवस्थाओं के समर्थक भी एक मत से स्वीकार करते 
हैं । उनके जीवन में बाल्यकाल से लेकर अन्त तक सखाओं का- सहकारिता 
का प्रवाह बड़ी स्पष्टता से उभरा है । सखा आवाहन के साथ उसे उभारें । 

गीता को उनका शाश्वत कलेवर कह सकते हैं । ज्ञान को जन सुलभ 
और सर्वोपयोगी बनाने का उसमें अपने ही ढंग से प्रयास किया गया है । 
व्यक्ति का जीवन-दर्शन ही उसका अंसली स्वरूप है, इस तत्त्व को गीता 
पूजन के साथ उभारें ।गो-द्रव्य कृष्ण को विशेष प्रिय थे । उन्होंने गो-संवर्धन 
अभियान, चर्खा और सर्वोदय के ढंग से चलाया था। भारत में गोवंश व 
गो-द्रव्यों के उपयोग का महत्त्व हर स्तर पर सिद्ध किया जा चुका है; परन्तु 
संकीर्णतावश उसका महत्त्व जन-जीवन में उतर नहीं रहा है । गो-द्रव्य के 
द्वारा उसे व्यापक बनाने की प्रेरणा उभारना, प्रार्थना करना अभीष्ट है । 


॥ श्रीकृष्णावाहन ॥ 
३७ देवकीनन्दनाय विदमहे, वासुदेवाय धीमहि। 
तन्न: कृष्ण: प्रचोदटयात्‌ ॥ -कृ० गा० 
३० वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌, 
पीताम्बरादरुणविम्बफलाधरोष्ठातू 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्‌, 
कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥३% श्रीकृष्णाय नम: । 
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॥ पितृ अमावस्या॥ 


यह पर्व आश्विन कृष्णपक्ष (पितृ पक्ष) के अन्त में अमावस्या को होता 
है । श्राद्ध संस्कार के आधार पर इसका आयोजन किया जाता है । प्रारम्भ में 
प्रामान्य प्रकरण से षट्कर्म आदि से रक्षाविधान तक कराते हैं, पुन: यम 
आवाहन, पितृ आवाहन, तर्पण, पिण्डदान, श्राद्ध संकल्प आदि समय ओर 
परिस्थितियों के अडसार विवेकपूर्ण ढंग से करा लेना चाहिए । मा 
प्रकरण इस पुस्तक के पृष्ठ २७४ से पृष्ठ २९७ के मध्य आ चुका है। 
विसर्जन से पूर्व पितृ मोक्ष (उऋण भाव) का संकल्प लेना चाहिए । संकल्प 
दुहराने का क्रम नीचे दिया जा रहा है । 


॥ संकल्प ॥ 


मकर नामाहं पितृमोक्षपर्वण परमेश्वर-प्रकृति-पितृ-परिजन 
आश्रित इतर- जनानां कृतमुपकाराणाभमृणाद्‌ आनृण्यार्थ 
प्रवलपुरुषार्थम्‌ अहं करिष्ये | 


के के के 


॥ विजयादशमी ॥ 


माहात्म्य बोध- दशहरा शौर्य का, शक्ति का, स्वास्थ्य का पर्व है । इस 
दिन हम अपनी भौतिक शक्ति, मुख्यतया शस्त्र और स्वास्थ्य बल का 
लेखा-जोखा करते हैं। अपनी शक्तियों को विकसित एवं 8 क्त़ 
बनाने के लिए दशहरा पर्व प्रेरणा देता है । वैसे इस पर्व के साथ अनेकों 
कथाएँ जुड़ी हुई हैं; लेकिन मुख्यत: दुर्गा, जो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हें, 
इसका इतिहास अधिक महत्त्व रखता है । कथा है कि ब्रह्माजी ने असुरों का 
सामना करने के लिए सभी देवताओं की थोड़ी-थोड़ी शक्ति संगृहीत करके 
दुर्गा अर्थात्‌ संघशक्ति का निर्माण किया और उसके बल पर शुम्भ-निशुम्भ, 
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मधुकेटभ, महिषासुर आदि राक्षसों का अन्त हुआ | दुर्गा की अष्टभुजा का 
मतलब आठ प्रकार की शक्तियों से है । शरीर-बल, विद्या-बल, चातुर्य-बल, 
धन- बल, शख्न-बल, शोर्यबल, मनोबल ओर धर्म-बल इन आठ प्रकार की 
शक्तियों का सामूहिक नाम ही दुर्गा है । दुर्गा ने इन्हीं के सहारे बलवान्‌ 
राक्षसों पर विजय पायी थी । 

समाज को हानि पहुँचाने वाली आसुरी शक्तियों का सामूहिक और 
दुष्ट व्यक्तियों का प्रतिरोध करने के लिए हमें संगठन शक्ति के साथ-साथ 
उक्त शक्तियों का अर्जन भी करना चाहिए । उक्त आठ शक्तियों से सम्पन्न 
समाज ही दुष्टताओं का अन्त कर सकता है, समाज द्रोहियों को विनष्ट कर 
सकता है, दुराचारी षड्यन्रकारियों का मुकाबला कर सकता है । 

दशहरा का पर्व इन शक्तियों का अर्जन करने तथा शक्ति की उपासना 
करने का पर्व है। स्मरण रहे संसार में कमजोर, अशक्त व्यक्ति ही 
पाप-बुराई-अन्याय को प्रोत्साहन देते हैं। जहाँ इस तरह के व्यक्ति अधिक 
होंगे, वह समाज अस्त-व्यस्त एवं नष्ट-भ्रष्ट हो जायेगा । वहाँ असुरता, 
अशान्ति, अन्याय का बोलबाला होगा ही । 

दशहरे पर भगवान्‌ राम द्वारा रावण पर विजय की कथा भी सर्वविदित 
है । व्यक्ति के अन्दर परिवार एवं समाज में असुर प्रवृत्तियों की वृद्धि ही अनर्थ 
पैदा करती है । जिन कमजोरियों के कारण उन पर काबू पाने में असफलता 
मिलती है, उन्हें शक्ति साधना द्वारा समाप्त करने के लिए योजना बनाने- 
संकल्प प्रखर करने तथा तदनुसार क्रम अपनाने की प्रेरणा लेकर यह पर्व 
आता है । इसका उपयोग पूरी तत्परता एवं समझदारी से किया जाना चाहिए । 


॥ पूर्व व्यवस्था ॥ 

यह पर्व आश्विन नवरात्रि से जुड़ा रहता है । नवरात्रि साधना का 
महत्त्व एवं हि हिक साधना क्रम का विवरण चैत्र नवरात्रि प्रकरण में दिया 
जा हक है । नौ दिन का सामूहिक साधना का अनुष्ठान जहाँ जिस स्तर पर 
भी हो, आयोजित किया जाना चाहिए । नवमी को बहुधा पूर्णाहुति के लिए 
सभी साधक एकत्रित होते हैं । दशहरे के दिन प्रातःकाल पूर्णाहुति रखकर 
नवरात्रि साधना की पूर्णाहुति एवं दशहरा पर्व का संयुक्त रूप भी दिया जा 
सकता है । यदि साधना पूर्णाहुति नवमी को दशहरे से एक दिन पूर्व कर ली 
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गई, तो स्थानीय सुविधा के अनुसार दशहरा पर्व पूजन दशमी के दिन 
प्रातःकाल या सायंकाल कभी भी किया जा सकता है । 

देवपूजन मंच पर अष्ट माँ दुर्गा का चित्र स्थापित किया जाना 
चाहिए। शख्र पूजन के लिए कोई शखत्र चोकी पर सजाकर रखना चाहिए । 
पूजन सामग्री के साथ पुष्प, अक्षत, चन्दन आदि उपस्थिति के अनुरूप पर्याप्त 
मात्रा में रखना चाहिए | 


॥ पर्व न्‍ यूजन क्रम ॥ 
पर्व के अनुरूप प्रेरणा उभारने के लिए उपयुक्त संगीत एवं संक्षिप्त 
भूमिका के बाद पूजन क्रम प्रारम्भ किया जाता है ।षटकर्म से रक्षाविधान तक 
सामान्य क्रम यथा- स्थिति चलाएँ । विशेषपूजन नीचे लिखे अनुसार करें । 


॥ हुर्गा-आवाहन- पूजन ॥ 
दुर्गा देववृत्तियों का नाम है । भावना करें कि यह देवानुकूल विशेषताएँ 
हममें, जन-जन में जागें । उनका संयुक्त उपयोग करने की क्षमता मिले । इस 
भावना के साथ सभी हाथ जोड़कर यह मन्त्र बोलें । 
३७ संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवाभागं यथापूर्वे, सजञ्जानाना उपासते॥ 
इसके बाद माता दुर्गा का विशेष आवाहन करें | ऋ० १०.१९१२ 


॥ दुर्गा आवाहन ॥ 

3३% गिरिजाये विद्यहे, शिवप्रियाये धीमहि। 

तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌ ॥ “हुं गा 
39 नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकप्पे, 

नमस्ते जगद्‌ व्यापिके विश्वरूपे । 

नमस्ते जगदवन्द्य पादारविन्दे, 

नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे ॥ 
3७ श्रीदुर्गाये नम: ।आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। 

तत्पश्चात्‌ पुरुष सूक्‍्त पृष्ठ ९१ से घोडशोपचार पूजन करें । 
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३६२ कर्मकाण्ड 


उपयोग करें, न कि भोग-विलास तथा ऐशो-आराम के लिए । इसलिए माँ 
लक्ष्मी के रूप में अर्थ की पूजा करना दीपावली का एक विशेष कार्यक्रम है । 
आवश्यकतानुसार खर्च करना, उपयोगी कार्यों में लगाना, नीति और श्रम तथा 
न्याय से धनोपार्जन करना, बजट बनाकर उसकी क्षमता के अनुसार खर्च 
करना, आर्थिक क्षेत्र में सन्‍्तुलन बनाये रखना, ये दीपावली पर्व के सन्देश हैं । 

गणेश, दीप पूजन और गो- द्रव्य पूजन इस पर्व की विशेषताएँ 
हैं। इनसे तात्पर्य यह है कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी का अर्थात्‌ 
अर्थ का सददबुद्धि, ज्ञान, प्रकाश और पारमार्थिक कार्यो से विरोध 
नहीं होना चाहिए, वरन्‌ अर्थ का उपयोग इनके लिए हो और अर्थोपार्जन भी 
इन्हीं से प्रेरित हो । 

लक्ष्मी पूजन प्रारम्भ करने से पूर्व पूजा वेदी पर लक्ष्मी-गणेश के चित्र 
या मूर्ति, बहीखाता, कलम-दवात आदि भली प्रकार सजाकर रखने चाहिए 
तथा आवश्यक पूजा की सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए । 

यों तो सभी पर्व सामूहिक रूप से मनाये जाते हैं; परन्तु पूजन के लिए 
किसी प्रतिनिधि को पूजा चौकी के पास बिठाना पड़ता है, इसी परिप्रेक्ष्य में 
पास बिठाये हुए प्रतिनिधि को घटकर्म कराया जाए, अन्य उपस्थित परिजनों 
का समाहिक सिंचन से भी काम चलाया जा सकता है । फिर सर्वदेव नमस्कार, 
स्वस्तिवाचन आदि क्रम सामान्य प्रंकरण से पूरे कर लिये जाएँ । तत्पश्चात्‌ 
श्रीगणेश एवं लक्ष्मी के आवाहन - पूजन प्रतिनिधि से कराए जाएँ । 


॥ गणेश आवाहन ॥ 
गणेशजी को विध्ननाशक और बुद्धि-विवेक का देवता माना गया है । 
दीपावली पर गणेश पूजन से तात्पर्य यह है कि हम धन को खर्च करने और 
कमाने में बुद्धि-विवेक से काम लें । अविवेकी ढंग से बुद्धिहीनता के साथ 
उसे गलत ढंग से न तो अर्जन करें, न खर्च ही करें | 
३७ एकदन्ताय विदमहे, वक्रतुण्डाय धीमहि। 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ - ग० गा० 
3७ विध्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
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नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय, 
गोरीसुताय गणनाथ ! नमो नमस्ते ॥ 
३७ श्री गणेशाय नम: । 


॥ लक्ष्मी आवाहन ॥ 

लक्ष्मी को विष्णु भगवान्‌ की पत्नी अर्थात्‌ जगन्माता माना गया है । 
जीवन को भली प्रकार विकसित होने में अर्थ प्रधान साधनों की महती 
आवश्यकता होती है, लेकिन स्मरण रहे हम इनका उपयोग माता की तरह ही 
करें । जिस तरह माता का पयपान हम जीग्न धारण करने एवं भूख बुझाने 
के लिए करते हैं, उसी तरह धन आदि साधनों का सदुपयोग करें । 

इसी तथ्य को हृदयंगम करने के लिए दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन 
किया जाता है । निम्न मन्त्र से माँ लक्ष्मी का भावभरा आवाहन करें- 
३» महालक्ष्म्ये कि , विष्णुप्रियाये धीमहि । 

तन्नो लक्ष्मी: ॥ - ल० गा० 
3० आइ्यन्तरहिते देवि, आद्यशक्ति महेश्वारि | 

योगजे गाय , महालक्षिम नमो5स्तु ते ॥ 

स्थूलसू, ,महाशक्तिमहोदरे । 

महापापहरे देवि, महालक्षिमि नमोस्तु ते ॥ 

पद्मासनस्थिते देवि, परब्रह्मस्वरूपिणि। 

परमेशि जगन्मात:, महालक्षिम नमोस्तु ते ॥ 

श्वेताम्बरधरे देवि, नानालंकारभूषिते। 

जगत्स्थिते जगन्मात:, महालश्षिमि नमोस्तु ते ॥ 
39 श्री लक्ष्म्ये नम: ॥ 

पुरुष सूक्‍्त से सभी आवाहित देवताओं का षोडशोपचार पूजन करें । 


॥ बहीखाते एवं कलम दवात का पूजन ॥ 
बही, बजट बनाने एवं हिसाब रखने का साधन है, आय-व्यय 
को बताने वाली है । इसलिए दीपावली पर बही का पूजन किया जाता 
है । कलम-दवात भी हिसाब लिखने के काम में आते हैं। लक्ष्मी के 
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३६४ कर्मकाएड 


अर्थात्‌ धन के हिसाब-किताब में इनका उपयोग होने से इन सब की भी पूजा 
की जाती है ।नये वर्ष के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बही तथा कलम-दवात 
का पूजन विधिवत निम्न मन्त्रों के साथ करें । पूजन करने के समय उन्हें अक्षत, 
चन्दन, पुष्प, धूप, दीप आदि समर्पित करके प्रणाम करें । 
॥ बहौखाता पूजने ॥ 

३७ प्रसवे त 5 उदीरते तिस्रो वाचो मखस्युवः । 

यदव्य एपि सानवि ॥ -ऋ० ९५०२२ 

॥ कलम-दवात पूजन ॥ 

स्का न॑ जातो5व चक्रदद्ने स्व य॑द्वाज्यरूष: सिषासति। 

दिवी रेतसा सचते पयोवृधा तमीमहे सुमती शर्म सप्रथ: ।। 

- ऋ० ९७४. 


॥ दीपदान ॥ 

दीप, ज्ञान के-प्रकाश के प्रतीक हैं । ज्ञान और प्रकाश के वातावरण में 
ही लक्ष्मी बढ़ती है, फलती-फूलती है । अज्ञान और अन्धकार में वह नष्ट हो 
जाती है, इसलिए प्रकाश और ज्ञान के प्रतीक साधन दीप जलाये जाते हें । 

एक थाल में कम से कम ५ या ११ घृत-दीप जलाकर उसका निम्न 
मन्त्र से विधिवत्‌ पूजन करें । तत्पश्चात्‌ दीपावली के रूप में जितने चाहें, 
उतने दीप तेल से जलाकर विभिन स्थानों पर रखें । 
3३% अग्नि््योति ज्योति रग्नि: स्वाहा | सूर्यो 22 कक ; 
स्वाहा । अमि्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च: स्वाहा। सूर्यो वर्चो : 
स्वाहा ।ज्योक्ति सूर्य: सूर्यो ज्योति: स्वाहा ॥- ३४ 


॥ सकलल्‍प ॥ 
सभी परिजनों से संकल्प करवाया जाए। वही संकल्प के पुष्पाक्षत 
पुष्पांजलि मन्त्र बोलते हुए, पूजा चोकी पर चढ़ाते हुए, क्रैम समाप्त करें । 
हल नामाहं महालक्ष्मीपूजनपर्वणि अर्थशक्ति महालक्ष्मीप्रतीकं 


विज्ञाय अपव्ययादिदोषं दूरीकरणस्य संकल्पमहं करिष्ये । 
के के के 
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भास्कर ३६५ 


॥ वसंतपंचमी ।। 


माहात्म्य बोध- वसन्त पंचमी शिक्षा, साक्षरता, विद्या और विनय का 
पर्व है । कला, विविध गुण, विद्या को, साधना को बढ़ाने, उन्हें प्रोत्साहित करने 
का पर्व है-वसन्त पंचमी ! मनुष्यों में सांसारिक, व्यक्तिगत जीवन का सीष्ठव, 
सौन्दर्य, मधुरता उसकी सुव्यवस्था यह सब विद्या, शिक्षा तथा गुणों के ऊपर 
ही निर्भर करते हैं। के पक 8 बलहीन व्यक्ति को हमारे यहाँ 
पशुतुल्य माना गया है। संगीत कलाविहीन:, साक्षात्‌ 
पशु:पुच्छविषाणहीन: । इसलिए हम अपने जीवन को इस पशुता से ऊपर 
उठाकर विद्या-सम्पन्न, गुण-सम्पन्न, गुणवान्‌ बनाएँ, वसनन्‍्त पंचमी इसी की 
प्रेरणा का त्यौहार है । 

भगवती सरस्वती के जन्म दिन पर उनके अनुग्रह के लिए कृतज्ञता भरा 
अभिनन्दन करें- उनकी अनुकम्पा का वरदान प्राप्त होने की पुण्यतिथि पर 
हर्षोल्लास मनाएँ, यह उचित ही है । दिव्य शक्तियों को मानवी आकृति में 
चित्रित करके ही उनके प्रति भावनाओं की अभिव्यक्ति सम्भव है । 
भावोद्दीपन कक ष्य की निज की महती आवश्यकता है । शक्तियाँ सूक्ष्म, 
निराकार होने से उनकी महत्ता तो समझी जा सकती है, शरीर और मस्तिष्क 
द्वारा उनसे लाभ उठाया जा सकता है, पर अन्त:करण की मानस चेतना जगाने 
के लिए दिव्यतत्त्वों को भी मानवी आकृति में संवेदनायुक्त मनःस्थिति में 
मानना और प्रतिष्ठापित करना पड़ता है । इसी चेतना विज्ञान को ध्यान में 
रखते हुए भारतीय तत्त्ववेत्ताओं ने प्रत्येक दिव्य शक्ति को मानुषी आकृति 
और भाव गरिमा में सँजोया है । इनकी पूजा, अर्चना, वन्दना, धारणा हमारी 
अपनी चेतना को उसी प्रतिष्ठापित देव गरिमा के समतुल्य उठा देती है, 
साधना विज्ञान का सारा ढाँचा इसी आधार पर खड़ा है । 

भगवती सरस्वती की प्रतिमा, मूर्ति अथवा तस्वीर के आगे पूजा-अर्चा 
की प्रक्रिया की जाए, इसका सीधा तात्पर्य यह है कि शिक्षा की महत्ता को 
स्वीकार, शिरोधार्य किया जाए, उनको मस्तक झुकाया जाए अर्थात्‌ मस्तक 
में उनके लिए स्थान दिया जाए । अपनी आज की ज्ञान सीमा जितनी है, उसे 
और अधिक बढ़ाने का प्रयल किया जाए । वास्तव में संग्रह करने और बढ़ाने 
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३६६ कर्मकाण्ड 


योग्य सम्पदा धन नहीं, ज्ञान है । लक्ष्मी नहीं, विद्या का अधिक संग्रह संपादन 
किया जाना चाहिए। परीक्षा के लिए पढ़ना भी अच्छा है। विदेशों में 
श्रमजीवी, व्यापारी, शिल्पी तथा दूसरे लोग रात्रि विद्यालयों में निरन्तर पढ़ते 
रहते हैं तथा बचपन में स्वल्प शिक्षा रहते हुए भी धीरे-धीरे ज्ञान सम्पदा 
बढ़ाते चलते हैं और जीवन के अन्त तक अपनी रुचि के विषय में निष्णात 
बन जाते हैं, ऊँची से ऊँची उपाधि प्राप्त कर लेते हैं । 

अपने देश में यह समझा जाता है कि विद्या नौकरी करने के लिए प्राप्त 
की जानी चाहिए- यह विचार बहुत ही ओछा और निकृष्ट है । उसमें विद्या 
की हेटी-खोटी समझकर उसका अपमान करने की धृष्टता छिपी हुई है । विद्या 
मनुष्य के-मस्तिष्क के-व्यक्तित्व के गौरव के निखार एवं विकास के लिए 
है । पेट के लिए अन्न की तरह, वह मस्तिष्क के पोषण में सहायक है । हमें 
पेट भरने की तरह मानसिक भूख बुझाने के लिए दैनिक जीवन में अध्ययन 
के लिए भी स्थान रखना चाहिए । जिन्हें सरकारी पाठ्यक्रम परीक्षा स्तर की 
पढ़ाई पढ़नी हो, वे रात्रि 6 52503 यूटोरियल स्कूलों की व्यवस्था और 
उनके आधार पर पढ़ाई जारी रखें, जिन्हें किन्हीं विषयों में रुचि हो, 
उनका साहित्य खरीद कर अथवा पुस्तकालयों द्वारा प्राप्त कर अपनी ज्ञान 
गरिमा बढ़ाएँ । भगवती सरस्वती के पूजन-वन्दन के साथ-साथ इस स्तर की 
प्रेरणा अहण करने और उस दिशा में कुछ कदम उठाने का साहस 
करना चाहिए । स्वाध्याय हमारे दैनिक जीवन का अंग बन जाए | ज्ञान की 
गरिमा को हम समझने लग जाएँ और उसके लिए मन में तीव्र उत्कण्ठा जाग 
पड़े, तो समझना चाहिए कि सरस्वती पूजन की प्रक्रिया ने अन्तः:करण तक 
प्रवेश पा लिया । 

अपने देश में शिक्षितों की संख्या २३ प्रतिशत और अशिक्षितों की 
७७ प्रतिशत है । यह अभाव अन्न की भुखमरी से भी अधिक भयावह है । 
यदि मनुष्य शरीर मात्र बनकर जिए, उसकी बौद्धिक परिधि चौड़ी न हो सकी, 
तो उसे पशु जीवन ही कहा जाएगा । अपने देश की तीन चौथाई जनसंख्या 
इसी स्तर का जीवनयापन करती है । अन्न का अकाल जब पड़ता है, तब 
सरकारी-गैर सरकारी स्तर पर दयालु , दानी और लोकसेवियों द्वारा उस कष्ट 
का निवारण करने के लिए कितने ही उपाय किये जाते हैं, पर अत्यन्त खेद 
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शे६८ कर्मकाण्ड 


अभिरुचि परिष्कृत बनानी चाहिए, हम प्रेमी बनें, सौन्दर्य, स्वच्छता और 
सुसज्जनता का मी क्‍्त आकर्षण अपने प्रत्येक उपकरण एवं 
क्रियाकलाप में नियोजित रखें, तभी भगवती सरस्वती हमें अपना वाहन, 
पार्षद, प्रिय पात्र मानेंगी । हाथ में वीणा, अर्थात्‌-संगीत-गायन जैसी 
भावोत्तेजक प्रक्रिया को अपने प्रसुप्त अन्तःकरण में सजगता भरने के 
लिए प्रयुक्त करना है । हम कला प्रेमी बनें, कला पारखी बनें, कला के पुजारी 
और संरक्षक भी । माता की तरह उसका सात्त्विक एवं पोषक पय पान करें, 
उच्च भावनाओं के जागरण में उसे सँजोएँ । जो अनाचारी कला के साथ 
व्यभिचार करने पर तुले हुए हों, पशु प्रवृत्ति भड़काने और है आह 
अश्लीलता एवं कुरुचि उत्पन्न करने में लगे हों, उनका न कल 
असहयोग-विरोध हो करें, वरन्‌ विरोध-भर्त्सना के अतिरिक्त उन्हें असफल 
बनाने में भी कुछ कसर उठा न रखें । 

सरस्वती के अवतरण पर्व पर प्रकृति खिलखिला पड़ती है, हँसी और 
मुस्कान के फूल खिल पड़ते हैं । उल्लास, उत्साह और प्रकृति के अभिनव 
सृजन के प्रतीक नवीन पल्‍्लव प्रत्येक वृक्ष पर परिलक्षित होते हैं । मनुष्य में 
भी जब ज्ञान का, शिक्षा का प्रवेश होता है- सरस्वती का अनुग्रह अवतरित 
होता है, तो स्वभाव में, दृष्टिकोण में, क्रिया कलाप में वसन्‍्त ही बिखरा दीखता 
है । हल्की-फुल्की, चिता और उद्देगों से रहित खेल जैसी जिन्दगी जीने की 
आदत पड़ जाती है । हर काम की पूरी-पूरी जिम्मेदारी अनुभव करने पर भी 
मन पर बोझ किसी भली-बुरी घटना का न पड़ने देना-यही है हल्की-फुल्की 
जिन्दगी, पुष्पों की तरह अपने दाँत हर समय खिलते रहें, मुस्कान चेहरे 
पर अठखेलियाँ करती रहे । चित्त हल्का रखना, आशा और उत्साह से भरे 
रहना, उमंगें उठने देना, उज्ज्वल भविष्य के सपने सँजोना, अपने 
व्यक्तित्व को फूल जैसा निर्मल, निर्दोष, आकर्षक एवं सुगन्धित बनाना-ऐसी 
ही अनेक प्रेरणाएँ वसन्‍्त ऋतु के आगमन पर पेड़-पौधों पर नवीन 
पल्‍लवों-पुष्पों को देखकर प्राप्त की जा सकती हैं । कोयल की तरह मस्ती 
में कूकना, भौरों की तरह गूँजना-गुनगुनाना-यही जीवन की कला जानने वाले 
के चिह्न हैं । हर जड़-चेतन में, वसन्‍्त ऋतु में एक सृजनात्मक उमंग देखी 
जाती है । उस उमंग को वासना से ऊँचा उठाकर भावोल्लास में विकसित 
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किये जा सकें, तो तमाम स्थानों पर एक साथ ये आयोजन किये जा सकते 
हैं। वैसे प्रात: , मध्याह और सायं, तीन समयों में आयोजन विभक्त करके 
भी अधिक स्थानों पर क्रमश: आयोजन कर सकते हैं । उसके लिए व्यवस्था 
में कुशल सहयोगियों को तैयार करना पड़ता है । वे हर स्थान पर पूर्व व्यवस्था 
सही ढंग से बनाकर रखें । 

पूर्व व्यवस्था में अन्य पर्वो की तरह पूजन मंच तथा श्रद्धालुओं के बैठने 
की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना चाहिए । मंच पर माता सरस्वती का चित्र, 
वाद्ययनत्र सजाकर रखना चाहिए । चित्र में मयूर न हो, तो मयूरपंख रखना 
पर्याप्त है । पूजन की सामग्री तथा अक्षत, पुष्प, चन्दन, कलावा, प्रसाद आदि 
उपस्थिति के सा सार रखें । युग निर्माण मिशन के संचालक का आध्यात्मिक 
जन्मदिन मनाने के लिए जन्मदिन संस्कार के अनुसार व्यवस्था बना सकते 
हैं। उनके अभिनन्दन के लिए युगपुरुष वन्दना (प्रज्ञा पुराण के प्रथम खण्ड 
के अन्त में छपी है) भी संस्कृत अथवा हिन्दी में सधे हुए कण्ठ से संक्षिप्त 
टिप्पणियों सहित गाई जा सकती है । 


॥ पर्व पूजन क्रम ॥ 

पर्व जन के प्रारम्भिक उपचार षटकर्म से रक्षाविधान तक सभी पर्वों 
की तरह करते हैं | विशेष पूजन क्रम में माँ सरस्वती का षोडशोपचार पूजन 
करके उनके उपकरण, वाहन तथा वसन्त पूजन का क्रम चलता है । 

युग निर्माण मिशन के संचालक का आध्यात्मिक जन्मदिन मनाना है, 
तो वसन्‍्त पूजन के बाद उस प्रकरण को जोड़ा जाना चाहिए ।संकल्प में 
नवसृजन संकल्प की संगति दोनों ही समारोहों के साथ ठीक-ठीक बैठती 
है ।नवसृजन के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं साधनों के अंश 
लगाने की सुनिश्चित रूपरेखा बनाकर ही संकल्प किया जाना उचित है । 
समापन क्रम अन्य पर्वों की तरह ही पूरे किये जाते हैं । 


॥ सरस्वती आवाहन ॥ 
माँ सरस्वती शिक्षा, साक्षरता तथा भौतिक ज्ञान की देवी हैं। चूँकि 
वसन्त पंचमी भी शिक्षा-साक्षरता का पर्व है, इसलिए इस अवसर पर प्रधान 
रूप से देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है । सरस्वती का चित्र अथवा 
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भास्कर ३७१ 


प्रतिमा स्थापित कर देवी सरस्वती का आवाहन करना चाहिए । 
3३» पावका न: सरस्वती, वाजेभिवाजिनीवती । 
यज्ञ वष्टू धियावसु: ॥ - २०.८४ 
3३० सरस्वत्ये नम:। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि।॥। 


बह षोडशोपचारपूजन (पृष्ठ ९११ ) करके प्रार्थना करें- 
3३% मोहकारचारस हृदये मदीये, 
मात: सदेव कुरुवासमुदारभावे 


स्वीयाखिलावयवब-निर्मल-सुप्रभाभि:, 

शीघ्रं विनाशय मनोगतमंधकारम्‌ ॥। 
सरस्वती महाभागे, विद्यो कमललोचने | 
विद्यारूपे विशालाक्षि, विद्यां देहि नमो<स्तु ते ॥ 
वीणाधरे. विपुलमंगलदानशीले, 
भक्तार्तिनाशिनि विरंचिहरीशवचन्धे । 
कीर्तिप्रदेडखिल - मनोरथदे महाहें, 
विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्‌॥ 


॥ वाद्ययन्त्र पूजन ॥ 

वाद्य कब की उदात्त भावनाओं और उसकी हृदय तरंगों को 
व्यक्त करने के साधन हैं । इसलिए इन साधनों का पूजन करना, 
उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा-भावना प्रकट करना है। स्मरण रहे, 
स्थूल और जड़ पदार्थ भी चेतनायुक्त तरंगों से स्वर लहरियों के संयोग 
से सूक्ष्म रूप में एक विशेष प्रकार की चेतना से युक्त हो जाते हैं, 
इसलिए वाद्य केवल स्थूल वस्तु नहीं, प्रत्युत उनमें मानव हृदय की सी तरंगों 
को समझकर उनकी पूजा करनी चाहिए ।चर्मरहित जो वाच्ययन्त्र उपलब्ध हों, 
उन्हें एक चौकी पर सजाकर रखें । पुष्प, अक्षत आदि समर्पित कर पूजन करें । 

३» सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्रिभ्यां,पत्नी सुकृतं बिभर्ति। 
अपा«४रसेन वरुणो न साम्नेन्द्र *४ श्रिये जनयन्नप्सु राजा ॥। 

- १९१९४ 
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३७२ कर्मकाखड 


॥ मय्रपूजन ॥ 
मयूर-मधुर गान, सौन्दर्य तथा प्रसन्‍नता का सर्वोत्कृष्ट प्रतीक प्राणी है । 
मनुष्य मयूर की भाँति अपनी वाणी, व्यवहार तथा जीवन को मधुरतायुक्त 
आनन्ददायी बनाए, इसके लिए मयूर की पूजा की जाती है । 
सरस्वती के चित्र में अंकित अथवा प्रतीक रूप में स्थापित मयूर का 
पूजन करें । अक्सर चित्रों में मयूर का चित्र होता ही है । यदि कहीं ऐसा चित्र 
सुलभ न हो, तो मयूर पंख को पूजा के लिए प्रयुक्त कर लेना चाहिए । निम्न 


मन्त्र से मयूर का पूजन किया जाए- 
३७ मधु बाता5ऋतायते, मधु क्षरन्ति सिन्धव: । 
माध्वीर्न: सन्त्वोषधी: ॥ - १२-२७ 


। है + है 58 । 

पुष्प प्रसन्‍नता, उल्लास और के खिलखिलाते रूप के मूर्त 
प्रतीक होते हैं। प्रकृति की गोद में पुष्पों की महक, उनका हँसना, खेलना, 
घूमना मनुष्य के लिए उल्लास, प्रफुल्लता का जीवन बिताने के लिए मूक 
सन्देश है । इसी सन्देश को हृदयंगम करने, जीवन में उतारने के लिए पुष्प 
का पूजन किया जाता है खेतों से सर्षप ( सरसों ) पुष्य जो वसन्ती रंग के 
हों अथवा बाग आदि से फूल पहले ही मँगवाकर एक गुलदस्ता बना लेना 
चाहिए । वसन्त का प्रतीक मानकर इसका पूजन करें- 
३० वसन्ताय कपिज्जलानालभते , ग्रीष्मप कलविडकान्‌ 
वर्षाभ्यस्तित्तिरीझ्छरदे , वर्तिका हेमन्ताय ,ककराडज्छिशिराय 
विककरान्‌ || - २४.२० 

यजमान यही फूल का गुच्छा सरस्वती माता को अर्पित करें । 


॥ संकल्प ॥ 
नामाहं वसन्‍्तपर्वण नवसृजन-ईश्वरीय योजनां अनुसरन्‌ 
आत्मनिर्माण-परिवारनिर्माण-समाजनिर्माणादिषु त्रिविधसाध- 
नासु नियमनिष्ठापूर्वकं सहयोगप्रदानाय संकल्पं अहं करिष्ये। 
के मं के 
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भास्थर के७३े 


॥ महाशिवरात्रि पर्व ॥ 


माहात्म्य बोध- महाशिवरात्रि पर्व भगवान्‌ शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने 
के लिए प्रसिद्ध है । शिव का अर्थ होता है-शुभ, भला । शंकर का अर्थ होता 
है- कल्याण करने वाला । निश्चित रूप से उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए मनुष्य 
को उनके अनुरूप ही बनना पड़ता है । सूत्र है- “शिवो भूत्वा शिव यजेत्‌” 
अर्थातू-शिव बनकर शिव की पूजा करें, तभी उनकी कृपा प्राप्त हो सकती 
है । यह भाव गहराई से साधकों को हृदयंगम कराया जा सके तथा शिव की 
विशेषताओं का सही रूप उनके ध्यान में लाया जा सके, तो वास्तव में 
साधना के आश्चर्यजनक परिणाम मिलने लगें । 

शिवजी के प्रति जनसाधारण में बहुत आकर्षण है; किन्तु उनके सम्बन्ध 
में भ्रांतियाँ भी खूब हैं, इसलिए शिव की साधना के नाम पर ही अशिव 
आचरण होते रहते हैं । शिवरात्रि पर्व पर सामूहिक आयोजन के माध्यम से 
फैली हुई भ्रांतियों का निवारण करते हुए शिव की गरिमा के अनुरूप उनके 
स्वरूप पर जन आस्थाएँ स्थापित की जा सकती हैं । ऐसा करना व्यक्तिगत 
पुण्य अर्जज और लोककल्याण दोनों दृष्टियों से बहुत महत्त्व रखता है । 

शिव का अर्थ है- शुभ, शंकर का अर्थ है- कल्याण करने वाला । शुभ 
और कल्याणकारी चिन्तन, चरित्र एवं आकांक्षाएँ बनाना ही शिव आराधना 
की तैयारी अथवा शिव सानिध्य का लाभ है ।शिवलिंग का अर्थ होता है- 
शुभ प्रतीक चिह-बीज । शिव की स्थापना लिंग रूप में की जाती है, फिर 
वही क्रमश: विकसित होता हुआ सारे जीवन को आवृत कर लेता है । 
शिवरात्रि पर साधक व्रत-उपवास करके यही प्रयास करते हैं ।शिव अपने 
लिए कठोर दूसरों के लिए उदार हैं । यह अध्यात्म साथकों के लिए आदर्श 
सूत्र है ।स्वयं न्यूनतम साधनों से काम चलाते हुए, दूसरों को बहुमूल्य उपहार 
देना, स्वयं न्यूनतम में भी मस्त रहना, शिवत्व का प्रामाणिक सूत्र है । 

नशीली वस्तुएँ आदि शिव को चढ़ाने की परिपाटी है । मादक पदार्थ 
सेवन अकल्याणकारी है; किन्तु उनमें औषधीय गुण भी हैं । शिव को चढ़ाने 
का अर्थ हुआ- उनके शिव- शुभ उपयोग को ही स्वीकार करना, अशुभ व्यसन 
रूप का त्याग करना ऐसी अगणित प्रेरणाएँ शिव विग्रह के साथ जुड़ी हुई 
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इजड कर्मर्काण्ड 


हैं। त्रिनेत्र विवेक से कामदहन, मस्तक पर चन्द्रमा मानसिक संतुलन, 
गंगा-ज्ञान प्रवाह, भूत आदि पिछड़े वर्गों को स्नेह देना आदि विवेकपर्यक 
निर्माण साहित्य में जहाँ-तहाँ बिखरे पड़े हैं, उनका उपयोग विवेकंपवक 
प्रेरणा प्रवाह पैदा करने में किया जा सकता है । 


॥ पूर्व व्यवस्था ॥ 


शिवरात्रि पर्व के लिए सामूहिक आयोजन में मंच पर शिवजी 
के चित्र सजाएँ। कामदहन, गंगावतरण, विषपान जैसे चित्रों का उपयोग 
किया जा सकता है | शिव पंचायतन, जिसमें शिव परिवार तथा गण भी 
हों, ऐसा चित्र मिल सके, तो और भी अच्छा है ।पूजन सामग्री के साथ 
पूजन के लिए किसी प्रतिनिधि को बिठाया जाए। इस पुस्तक के सामान्य 
प्रकरण से षट्कर्म, सर्वदेव नमस्कार, स्वस्तिवाचन आदि कृत्य पूरे कर लिये 
जाएँ। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव, उनके परिवार और गणादि का 
आवाहन-पूजन किया जाए । 


॥ शिव आवाहन ॥ 

कल्याणकारी धारा के मूल महादेव-महाकाल भगवान्‌ शिव का 
आवाहन करें | भावना करें कि भक्तों के आवाहन पर वे परम कृपालु युग 
प्रवर्तक प्रवाह के रूप में प्रकट होंगे, हमारी पूजा स्वीकार करेंगे । 
३७ रुद्रा: स २» सृज्यपृथिवी,बृहज्ज्योति: समीधिरे । 

तेषां भानुरजस्र 5,इच्छुक्रो देवेषु रोचते ॥ -११५४ 
३७ याते रुद्र शिवा तनू:,शिवा विश्वाहा भेषजी । 

शिवा रुतस्य भेषजी,तया नो मृड जीवसे ॥। 
३० श्री शिवाय नम: ॥ - १६:४९ 


॥ शिव परिवार आवाहन ॥ 
शिवजी का परिवार आदर्श परिवार है, सभी अपने-अपने व्यक्तित्व 
के धनी तथा स्वतन्त्र रूप से उपयोगी हैं | अर्धागिनी-असुरनिकंदिनी, भवानी, 
ज्येष्ठ पुत्र देव सेनापति कार्तिकेय तथा कनिष्ठ पुत्र प्रथम पूज्य गणपति हैं । 
शिव के आराधक को शिव परिवार जैसे श्रेष्ठ संस्कार युक्त परिवार निर्माण 
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भास्कर ३७५ 


के लिए तत्पर होना चाहिए । भावना करें कि पारिवारिक आदर्श का प्रवाह 
हमारे बीच प्रवाहित हो रहा है । 


॥ भवानी ॥ 
3३% हिमाद्रवि तनयां देवीं, वरदां शंकरप्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननीं, गोरीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
॥ स्वामी कार्तिकेय ॥ 
३० यदक्रन्द: प्रथमं जायमान, 5 उद्न्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू , उपस्तुत्यं महिजातं ते अर्वन्‌॥ 
- २९११२ 


॥ गणेजञ ॥ 
३० लम्बोदर ! नमस्तुभ्यं, सततं मोदकप्रिय । 
निर्विघ्न॑ कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ 


॥ गण आवाहन ॥ 


शिवजी के गण उनके कार्य के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं। उनमें 
भूत-पिशाच पिछड़े वर्ग के भी हैं और देव वर्ग के भी । प्रधान गण हैं 
वीरभद्र । वीरता अभद्र न हो, भद्गरता डरपोक न हो, तभी शिवत्व की स्थापना 
होगी । भले काम के लिए देव-पिशाच सभी एक जुट हो जाएँ, यही प्रेरणा 
शिवजी के गणों से प्राप्त होती है । भावना करें कि शिवजी के अनुयायी बनने 
योग्य प्रवृत्तियों का प्रवाह उमड़ रहा है । हमारे द्वारा पूजित होकर वह हमारे 
लिए उपयोगी बनेंगे । 
३» भद्ठों नो अग्निराहुतो भद्वारातिः , 

सुभग भद्रो अध्वर:। भद्रा5 उत प्रशस्तय: । १५३८ 

तदनन्तर भगवान्‌ शिव, उनके परिवार और गणादि का पुरुषसूक्त से 
षोडशोपचार पूजन करें । पूजन मंत्र पृष्ठ९ १में उद्धृत किया जा चुका है । फिर 
त्रिपत्रयुक्त विल्वपत्र भगवान्‌ शिव को निम्न मन्त्र बोलते हुए चढ़ाएँ । 
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भास्कर ३७७ 


॥ अशिव त्याग संकल्प ॥ 


अशुभ तत्त्वों का भी शुभ योग सम्भव है । कुछ ओषधियों में मादकता 
और विषैलापन भी होता है, उसे व्यसन न बनने दें ।औषधि प्रयोग तक उनकी 
छूट है । व्यसन बन गये हों, तो उन्हें छोड़ें, शिवजी को चढ़ाएँ । संकल्प करें 
कि इनका अशिव उपयोग नहीं करेंगे । मंत्र के साथ अशिव पदार्थ छुड़वाए 
जाएँ, बाद में इन्हें जमीन में गाड़ दिया जाएँ- 
3» अमंगलानां शमनं, शमन दुष्कृतस्यथ च। 

टुःस्वप्ननाशनं धन्य, प्रपहोड्हं शिवं शुभम ॥ 

तत्पश्चात्‌ अशिव त्याग संकल्प करें- 
..--नामाहं शिवरात्रिपर्वण भगवक्ः शिवप्रीतये तत्सब्निधो 
अशिव - चिन्तन - आचरण - व्यवहारत्यागानां निष्ठापूर्वक॑ 
संकल्पमहं करिष्ये |तत्प्रतीकरूपेण....दोषं त्यक्तुं संकल्पयिष्ये । 

संकल्प के अक्षत-पुष्प सभी लोग पुष्पांजलि के रूप में भगवान्‌ को 
चढ़ाएँ, बाद में दीपयज्ञ, यज्ञादिकृत्य सम्पन्न करके क्रम समाप्त किया जाए । 


मेंध भंध भंप 


॥ होली ॥ 


माहात्म्य बोध- होली पर्व सारे भारत में हर्षोल्लास का पर्व है, जिसमें 
छोटे-बड़े का भेद भुलाकर जनमानस एकाकार होकर तरंगित होने लगता 
है । यह यज्ञीय पर्व है। नई फसल पकने लगती है, उसके उल्लास में 
सामूहिक यज्ञ के रूप में होली जलाकर नवीन अन्न का यज्ञ करके, उसके 
बाद उपयोग में लाने का क्रम बनाया गया है । कृषि प्रधान देश की यज्ञीय 
संस्कृति के सर्वथा अनुकूल यह परिपाटी बनाई गई है । 

पुराणकालीन, आदर्शसत्याग्रही; भक्त प्रहलाद के दमन के लिए 
हिरण्यकश्यप के छल-प्रपंच सफल न हो सके, उसे भस्म करने के प्रयास में 
होलिका जल मरी और प्रह्लाद तपे कंचन बन गये । खीज-क्रोध से उन्मत्त 
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भास्कर ३७९ 


॥ पूर्व व्यवस्था ॥ 

होली पर्व मनाने के लिए स्थानीय साधनों- परिस्थितियों के अनुसार 
पहले से रूपरेखा बना लेनी चाहिए । सामूहिक पर्व पूजन के लिए परम्परागत 
होलिका दहन के पूर्व सायंकाल का समय उपयुक्त रहता है । सूर्यास्त के 
बाद किसी निर्धारित देवस्थल पर सभी लोग एकत्रित हों । आने वाले सभी 
नर-नारियों को यथास्थान पंक्तिबद्ध बैठाने की व्यवस्था रहे | निम्नांकित 
सामान तथा व्यवस्थाएँ पहले से जुरा लें- 

पूजन मंच आकर्षक हो, उस पर नृ्सिह भगवान्‌ का चित्र भी हो ।सामान्य 
पूजन सामग्री के साथ समतादेवी के पूजन के लिए चावल की तीन ढेरियाँ 
पूजा मंच पर पहले से लगाकर रखें । मातृभूमि पूजन के लिए मृत्तिका पिण्ड 
(मिट्टी का छोटा ढेला) भी रखें । स्वस्तिवाचन, पुष्पांजलि आदि के लिए 
पर्याप्त मात्रा में पुष्प-अक्षत रहें ।नवान्न यज्ञ के लिए गेहूँ की बाल, चने के 
बूट आदि तैयार रहें, इन्हें भूनकर चीनी की गोलियाँ इलाइची दाने के साथ 
मिलाकर प्रसाद बाँटा जा सकता है । 


॥ क्रम व्यवस्था ॥ 

पर्व आयोजन स्थल पर सबको यथास्थान बिठाकर संगीत आदि 
संक्षिप्त उद्‌बोधन से प्रेरणाप्रद वातावरण बनाकर पर्व-पूजन क्रम प्रारम्भ 
किया जाए । सामान्य क्रम करने के बाद भगवान्‌ नृसिह का आवाहन 
करके षोडशोपचार पूजन करें । उसके बाद मातृभूमि पूजन-रजधारण तथा 
समतादेवी का ता तथा क्षमावाणी करें । 

क्षमावाणी के साथ छोड़े जाने वाले दोष-दुर्गुणों को कागज की पर्चियों 
पर लिखकर ले लें, इन्हें होली के समय दोषदहन क्रम में होली में झोंक दिया 
जाए 8 क्रम समाप्त होने पर यदि यज्ञ करने की स्थिति है, तो 
विधिवत्‌ गायत्री यज्ञ करें | पूर्णाहुति से पहले उसी में नया अन्न भूनें तथा 
उसकी आहुति दें । यज्ञ की अग्नि सुरक्षित रखें । होलिका दहन यज्ञाग्नि से 
ही कराएँ । यदि यज्ञ नहीं करना है, तो दीपयज्ञ करके अन्य पर्वों की तरह 
समापन करें । उस स्थिति में होली जलाने के समय अग्नि स्थापना मन्त्र के 
साथ अगिन प्रवेश कराएँ, नवान्न उसी में भूनें तथा उसकी आहुति डालें । 
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३८० कर्मकाण्ड 


होली में दोषदहन का क्रम चलाएँ | दोष लिखी हुई पर्चियाँ एक 
साथ होली में जलाएँ । अश्लील चित्र, कलैण्डर आदि एकत्रित किये गए 
हों, तो वह भी झोंकें, इस क्रम को बड़ा प्रभावशाली बनाया जा सकता है । 
पूजन क्रम समाप्ति के बाद अथवा होली जलाने पर परस्पर मृत्तिका-भस्म 
लगाकर प्रणाम करें, गले मिलें । 


॥ नृर्सिहपूजन ॥ 


दुष्टजनों के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा, सेवा 
तथा उद्धार करने वाला व्यक्ति नृर्सिह कहलाता है । हम इन बातों को जीवन 
में उतारकर अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएँ, इससे पीड़ित 
लोगों का उद्धार करें | इसके लिए प्रतीक में नूसिह पूजन किया जाता है । 

हाथ में अक्षत पुष्प लेकर नृसिंह भगवान्‌ का आवाहन मंत्र बोलें । 
भावना करें कि दुर्बल, साधनहीन, आदर्शवादियों के समर्थक, समर्थ, सम्पन्न, 
अनाचारियों के काल भगवान्‌ नृसिह की चेतना यहाँ अवतरित हो रही है । 
इसके संसर्ग से समाज का कायाकल्प होने की सम्भावना बनेगी । 
39 नृर्सिहाय विदमहे वज्ननखाय धीमहि। ततन्नो नृर्सिहः 
प्रचोदयात्‌॥ 3& श्री नृर्सिहभगवते नम:। आवाहयामि, 
स्थापयामि, ध्यायामि। -नृ० गी० 

आवाहन के बाद सबके हाथ में अक्षत- पप देकर प्रतिनिधि से पुरुष 
सूक्‍त के साथषोडशोपचार पूजन कराएँ । अन्त में पुष्पांजलि के समय सबके 
पुष्प एकत्रित करके अर्पित किये जाएँ | 


॥ मातृभूमि पूजन ॥ 


इस धरती की रज मिट्टी हमें उसके उपकारों की याद दिलाती है, जिस 
पर खेले हैं, बढ़े हुए ए हैं | जिसकी गोद में हमने ५ की तरह उछल-कूद की 
है, जिसके पदार्थों से हमारा जीवन बढ़ा-चढ़ा है, ऐसी मातृभूमि स्वदेश के 
लिए अपनी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा को व्यक्त करने के लिए उसकी रज का 
पूजन, उसको मस्तक पर धारण करना, उसके प्रति कर्त्तव्यों का संकल्प लेना 
आवश्यक होता है । मृत्तिका पूजन करने के लिए एक मिट्टी की वेदी पर 
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भास्कर ३८३३ 


कर ग्रहण करें, इसलिए यज्ञ में नवान्‍्न की आहुतियाँ दी जाती हैं। इसे 
नवसस्थेष्टि कहते हैं |नवान्न को निम्न मन््र बोलते हुए यज्ञागिन में भून लें- 
३४ अन्नपते5 न्नस्य नो,देहानमीवस्य शुष्पिण: । 
प्रप्रदातारं तारिष5 ऊर्ज,नो थेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥-११.८३ 
तत्पश्चात्‌ प्रसाद और जयघोष के बाद क्रम समाप्त किया जाए। 


मेड नर भर 


॥ अन्य पर्वों के प्रारूप ॥ 


भारत के प्रमुख पर्व-त्यौहारों को प्रेरणाप्रद ढंग से मनाने का 
विधि-विधान प्रस्तुत किया गया; परन्तु कुछ ऐसे पर्व- त्यौहार और हैं, जो 
क्षेत्र विशेष एवं वर्ग विशेष में प्रचलित है, जैसे क्षेत्र विशेष के पर्व हैं, महाराष्ट्र 
का गणपत उत्सव, बिहार का सूर्यषष्ठी, दक्षिण का पोंगल आदि और वर्ग 
विशेष के पर्व हैं- शिल्पकार- इंजीनियर का विश्वकर्मापूजन, सिन्धी समाज 
का झूलेलाल जयन्ती, अग्रवाल समाज का अग्रसेन महाराज का पूजन- उत्सव 
आदि । इन पर्व , त्योहारों को भी मनाने का आग्रह रहता है । इनकी रूपरेखा 
यहाँ प्रस्तुत की जा रही है ।सर्वप्रथम 'पर्वो की सामान्य रूपरेखा' के आधार 
पर उसको तैयारी कर ली जाए और प्रधान देवता की प्रतिमा, चित्र आदि जो 
भी उपलब्ध हो, उसे पूजावेदी पर भली प्रकार से सजा दिया जाए । 

कर्मकाण्ड का स्वरूप - सर्वप्रथम जिसका पर्व या जयन्ती मनाई जा 
रही हो, उसके सम्बन्ध में संक्षिप्त भाव भरी- भूमिका प्रस्तुत की जाए । 
तदुपरान्त षट्कर्म, तिलक, कलावा, कलशपूजन, स्वस्तिवाचन, सर्वदेव 
नमस्कार करें । सर्वदेव नमस्कार में जहाँ 'एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्ये 
नमः” आता है, वहाँ श्री गायत्री देव्यै के स्थान पर अभीष्ट प्रमुख ख देवता का 
भी नामोल्लेख किया जाए- यथा- श्री गणपतये, श्री सूर्याय, श्री विश्वकर्मणे 
आदि । इसके बाद प्रधान देवता तथा उनके सहयोगी सखा और आयुध 
आदि जिसे आवश्यक समझें, उनका आवाहन निम्नांकित शब्दावली में किया 
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: युगऋषि पं. श्रीराम शर्मा आचार्य- संक्षिप्त परिचय : 


« विचारक्रान्ति अभियान के प्रणेता : विचारों को परिस्कृत और ऊँचा उथाने मे समर्थ 
3000 से भी अधिक पुस्तकों के लेखन के माध्यम से विश्वव्यापी विचार क्रान्ति अभियान 
की शरुआत की । 


« वेद, पुराण, उपनिषद के प्रसिद्ध भाष्यकार : जिन्हों ने चारों वेद, 908 उपनिषद, षड 
दर्शन, 20 स्मृतियाँ एवं 48 पुराणों का युगानुकूल भाष्य किया, साथ ही ॥9 वाँ प्रज्ञा पुराण 
की रचना भी की । 


« 3000 से अधिक पुस्तकों के लेखक : मनुष्य को देवता समान, घर-परिवार को स्वर्ग, 
ज्यादा जानकारी यहाँ से प्राप्त करें : समाज को सभ्य और समग्र विश्वराष्ट्र को श्रेष्ठ बनाने मे समर्थ हजारों पुस्तकें लिखकर 
#79//7ंती.7४चए-09/%००0णएा._ ५5५ समयानुकूल समर्थ मार्गदर्शन प्रदान किया। 





युग-निर्माण योजना के सूत्रधार : जिन्होंने शतसूत्री युग निर्माण योजना बनाकर नये युग की आधार शिला रखी । 


वैज्ञानिक-अध्यात्मवाद के प्रणेता : जिन्हों ने धर्म और विज्ञान के समन्वय की प्रथम प्रयोगशाला 'ब्रह्मवर्चस शोध संस्थान' 
स्थापित कर सिद्ध किया कि "धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं, पुरक है "। 


'२१ वीं सदी : उज्जवल भविष्य' के उद्दघोषक : जिन्हों ने '२१ वीं सदी : उज्जवल भविष्य' का नारा दिया तथा युग 
विभीषिकाओं से भयग्रस्त मनुष्यता को नये युग के आगमन का संदेश दिया । 


स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सैनानी : जिन्हों ने महात्मा गाँधी, मदन मोहन मालवीय, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ राष्ट्र 
की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी "श्रीराम मत्त" के रुप में प्रछ्यात हुए । 


गायत्री के सिद्ध साधक : जिन्हों ने गायत्री और यज्ञ को रुढियों और पाखण्ड से मुक्त कर जन-जन की उपासना का 
आधार तथा सदृबुद्धि एवं सतकर्म जागरण का माध्यम बनाया । 


तपस्वी : जिन्होंने गायत्री की कठोरतम साधना कर २४-२४ लाख के २४ महापुरश्चरण २४ वर्षो में सम्पन्न किया । प्रकृति 
प्रकोप को शांत कर अनिष्टों को टाला, सृजन सम्भावनाओं को साकार किया । 


अखिल विश्व गायत्री परिवार के जनक : जिन्हों ने अपने जीवनकाल में ही अपने साथ करोडों लोगों को आत्रियता के सूत्र 
में बाँधकर विश्व व्यापी 'युग निर्माण परिवार' - 'गायत्री परिवार' का गठन किया | 


समाज सुधारक : जिन्हों ने नारी जागरण, व्यसन मुक्ति, आदर्श विवाह, जाति-पाँति प्रथा तथा परंपरागत रुढियों की 
समाप्ति हेतु अदृभूत प्रयास किए एवं एक आदर्श स्वरुप समाज में प्रस्तुत किया । 


ऋषि परम्परा के उद्धारक : जिन्हों ने इस युग में महान ऋषियों की महान परंपराओं की पुनर्स्थापना की । लुप्तप्राय 
संस्कार परंपरा को पुनर्जीवित कर जन-जन को अवगत कराया । 


अवतारी चेतना : जिन्होंने "धरती पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के जागरण" की अवतारी घोषणा को अपना 
जीवन लक्ष्य बनाया और चेतना का ऐसा प्रवाह चलाया कि करोंडों व्यक्ति उस ओर चल पड़े । 


गायत्री परिवार जीवन जीने कि कला के, संस्कृति के आदर्श सिद्धांतों के आधार पर परिवार,समाज,राष्ट्र युग निर्माण 
करने वाले व्यक्तियों का संघ है। वसुधैवकुट॒ुम्बकम्‌ की मान्यता के आदर्श का अनुकरण करते हुये हमारी प्राचीन ऋषि 
परम्परा का विस्तार करने वाला समूह है गायत्री परिवार। एक संत, सुधारक, लेखक, दार्शनिक, आध्यात्मिक मार्गदर्शक 
और दूरदर्शी युगऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा स्थापित यह मिशन युग के परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन 
के रूप में उभरा है। 
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